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प्रसिद्ध चैक्षानिक उर्विन का विकाम सवधी मिद्धात 
छष्टिकी प्राय सभी वस्तुं पर, किसीनफिसी 
विपय-पवेश & 
रूपसे लग्‌. दोता दै] ससार की सय 
वस्तुनो मे श्मारि कालम निरतर अस्तित्व के लिए सम्राम 
( 8६ ण््ा© 07 ०५8६८००९ ) होता श्रा रा है । जो प्राणी 
या पदा च्रधिक्र बलवान होता है उसके उदर मे निर्वेल प्राणी 
या पदाथे का समावेश दो जाता है श्नौर इस समिलन से धीरे 
धीरे एक नवीन प्राणी या पदायै का जन्म होता रहता दै । राज 
हम विश की जितनी वस्तु्--मनुप्य, पशु, दुक्त, पुष्प, परी, 
लल जन्तु श्रादि-जिस रूप में देखते है उनका श्रादिम खर्प 
कय च्रोर दी था, लगातार जी नन सयपं के श्रनतर उनमे श्चारभ 
से लर रव तर श्यस्य परिवतैन एव परिमार्जन हो चुके है, 
श्मीर होते रहैगे । यही वात्त ससार की भापाद्यो फे चिपय मेंभी 
पूतया फदी जा सरुती है । किसी भी भापा को उटादुरण के 
लिएज्ते लीजिए 1 उसफ़ उद्गम की खोजन मे उसके प्रघाहुके 
उपर की मोर चलि 1 श्नापको उसके कमश श्यनेक रष दिखाई 
पडे गे । इसको सममने के जिए अपनी मातृ मापाकोद्ी स्योन 
लिया जाय ? इस भापा का जो स्वरूप इन पक्तियों मे मिलरदादै 


य्‌ 


वद सौ वै पूरं नदीं था, चह न चद के श्रध्वीराज रासो 
मे था, श्रौर न नरपतिनाल्द के “वीसलदेव रासो' में दी। यदि 
इनके कुचं चौर पूर्वं के उपलब्ध प्रथो फे पन्ने उल तो उनकी 
आपा का ऊद देल रूप-रग दिखाई पडता दै जिसे हम श्चपनी 
भापा कहने तक मं सकोच करने ल्गेगे 1 उनमें भापा का एक 
दूय दी रूप मिलता दै ! यदि हम इस भापा-सरिता के सोत 
कीश्चोर श्रौर भी बढ जाये तो थोडी-थोडी दूर पर हमे एक 
दूसरे से भिन्न धाराः उसी प्रकार च्रलग दिसाई पदंगी जिस 
प्रकार प्रयागमे गगा श्रौर जमुना का जल । भापा-सरिता के 
उद्गम की यद्‌ सोज वडी मनोरंजक है । यनेक भाषा चिन्नानिर्यो 
नते इस अन्येपण में पर्याप्त श्रम किया दै। किंतु अभी तक 
दिम उदु गम स्थल का पता नदीं चल सका । सव की यात्र 
एक ही पथ पर्‌ हुई मी नदी । ऊं दूर तक्तो वे प्राय एकसाथ 
जति हुए देसे जते है, पर श्रागे चलकर उन्दोने अलग पलंग 
माग पकड सिए हैँ । इनमे से छ्य का कहना दै कि सस्त से 
कमश पाली, प्राकृत ( महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी चाट) 
श्मौर श्यपश्रश मापि निकल्लीं । फिर भिन्नभिन्नं छपश्चश 
भापाश्नीं से राजपूतानी, नरज श्रौर खडी हिदी का उद्भव हुमा । 
छ दृ्रे चिद्टानो का कथन है फ सस्छेत कभी साधारण जनता 
के बोल्लचाल की भापा नहीं हुई, वह केवल सादित्य की भाषा 
रही दै ! साधास्ण लोग सदासे प्रप नित्य फे व्यवहार मे 
भ्राङृत का ही उपयोग ऊरते रहे ह । उनकी मूत या चादि प्रारुत 
से दी यतेमान भाषाओं का क्रमश विकास हुश्रा है । जो दो, यदं 


च 


सम मानते ह किर्हि शूरसेन देश (नज-मडल) की, अर्थात्‌ 
शौरसेनी प्राकृत की पुत्री दै । पराकरत के रूपातर पथश मे 
श्राचीन हिंदी का स्वरूप पर्वसान दै। 
इस पराचीन हिदी का आरम विकुम की श्वराखीं शताब्दी से 
माना जाता है! यदह समय ऊढं पेते पद्य प्रथो के च्रावार पर श्रसु- 
भान किया जाता है जिनङ़े नाम मात्र का पता चलतादहै। 
लिसित ओर फिर पदयात्मक सरूप प्राप्त हने के चहुत पहले 
भाषा कौ वोलचाल फारूप मिल जाया करतादे। जोरहिदी 
हमे प्राचीनतम भरथो मे मिलती दहै वद्‌ उससरूप में तुरन्त न 
पर्य गई दरोगी । धीरे धीरे रूपातरित ते दोते उसे वह्‌ शूप 
मिला होगा । उससे श्चाटवीं शताब्दी के पूव हिंदी भाषाके द्वारा 
क्तोग श्रपने मनोभाव प्रर्ट करजेकल्षग गये हेगे । हिंदी भाषा 
मे मनसे भ्राचीन जो प्रथ मिलते हवे सवर पदमे है । इससे 
यह्‌ श्रभिप्राय न समभना चाददिए क्रि पटले लोम नित्य गी 
चातचीत में छद-वद्ध वार्यो ऊ प्रयोग करते रहे दोग । ससारकी 
अन्य भापाश्नों के प्रारभिक उदादरण भी हमें पय मे मितते है। 
इन परदयास्मक्‌ प्रथो फे ्राधार पर दिदी का घ्ारभ जैसा 
ह्टीका इपर लिखा जा चुका दै, दोना छच् लोग मातयीं 
फाल त्रिभाग शताब्दी में चनौर द्य श्राठी मे मानते है । 
प्रसिद्ध मापा तत्यक्न मर जा प्रियसंन हिदी भापा के १२०० वषै 
का इतिहास निम्न प्रकार से परिभानजिव के हैँ - ` 
(९ ७०० ई० से १३०० ई० तङ चारण (311८) काल्ल , 


२) १५४० ‡० से १७०० ई तक महान (०९०७४१९) काल 
(२) १७०० ० से १८०० ई० तर्‌ शुष्क (7.10) काल 
(४) १८०० ई० से श्रव तक पुनर्जमरति (१२००५1६३१.९९) काल 

इसी पुनर्जाग्रति-काल के अत्त गद्य काल माना गया दै । 
उस काल-चिभाग मे १३०० से १५४० तक के समय का नामः 
करण न जने क्यो नदी करिया गया । 

पाद्री एडविन ग्रीच्त तथा एफ० ई० के मदाशय ने भी 
श्यपने-चपने हिंदी सादित्य के इतिदासो मे डाक्टर प्रियर्लन का 
अुसरण किया है । फेवल कालों के नाम रने मे स्वातत्र्य 
भ्दर्शित किया द । इन्दोने इन कालोके नाम भिन्नरपे दै 1 कितु 
जैसा कह चुके है, जिन पुस्तरो के ्माधार पर रिदी का सक्त 
श्यारभ काल माना जाता दै उनके नाम ही सुने जाते है 1 उससे 
जव तक वे मिल न जाये नौर उनकी भापाकी परनदो जाय 
तव तक उक्त काल-निणैय ठीफ़ नटी जाम पडता । श्ाचा्यं राम- 
चद्र शुः ने श्रपने “दिदी सादित्य का इतिदास" मे पया 
विवेचन के वाद विक्रम की श्श्वीसदीका मध्य हिंदी 
छ्ारभ काल साना है प्नौर इस प्रकार उसे भिन्न भिन्न युगो मे 
बट कर भ्रस्येक की प्रवधि निर्वि की टै -- 
(१) श्चादि काल (वीर गाथा काल) सवत्‌ १०५०- १३७५८ परि 
(२) पूव मध्य-काल ( भक्ति काजल ) सवत्‌ १३७५-- १७०० बि° 
(३) उत्तर मध्य काल (रीति ऊाल ) सवत्‌ १७००--१६०० पि? 
(४) श्ायुनिक-काल (यय काल ) सयच्‌ १६००-- अब तक 


, 


( 


प्राचा श्यामसुद्रटास ने भी इस काल-विभाग को अपने 
भ्िदी भापा श्रौरसादिसय' मे खीकार तिया है। प० समगर शुक्त 
ने मने ग्रथ जो युगो के नाम दिए है तथा उनफी जो अवधि 
दी है वह उपयकत विवेचन से अथिर युक्तियुक्त नदीं है 1 उपर के 
कालो के विपय से यह ध्यान भे रखना चादिए फर उनका समय 
ठीक उसी समय से प्रारभ नदी होता है जिमसे उनका प्नारभ 
दोना लिखा हे श्नौर वे ठीक उसी समय समाप्त नदी लो जाते है 
जिस समय उनी तिम तिपि लिखी है 1 वास्तव में साहित्यक 
क्रिमी कालका श्रारभ रौर श्रत गणित फे श्रको की भोति 
ठीफ ठीक नद लिखा जा सफ़ता 1 दूसरी वात इस मयथ मे यह्‌ 
स्मरण रखने की है फिइन कालो का नामकरण उस भममय की 
रवनायो ऊी विक्षेप प्रदत्त फे श्रनुसार किया गयाहै। यह न 
समम लेना चादिए छि फिसी काल पिशेप फे भीतर केयल एकष्ी 
भार की रचनां ह शरोर रेमी स्चनार्पे नदीं हई जो दुमरे 
कान फे ्यतर्मत हो सङग । उदाहरस्ण फे लिए श्राधुनिरु काल को 
लि] श्राजकन कवलत गद्य नदीं लिखा जाता चरन्‌ देसी भी रचनार्पँ 
हतीरहेजो चारण काव्या तरु गी श्रेणी मेर्सी जा समती देतु 
श्माज्ञकल प्रधानता गद कौ है, दमी से दमे ग काल कटागया है। 
श्य तफ दिदी-पय का सव प्रयम्‌ अथ मान रासो" माना 
ष्िद-गय शा जाता रै । एमा स्वना-ऋान सयत्‌ ६०० के 
सर्म शाम पाम श्यनुमान फरिया जाताद्‌ । यद्यपि 

ष्य तक सोजमे ्िदी-गय का कोई मय श्रवया शयत्तरण नदीं 


1 


(२) १५४० ३० से १७०० द° तक महान (~ प्ट प5 ध्र) काल 
८३) १७०० ० से १८०० ई० तङ शुष्क {पथ्य काल 
(४) १८०० ई० से रय त्क पुनर्जायति (१०15५००९) कलि 
दसी पुनर्जामरति-काल फे तमत गद काल माना गया दै । 
इस काल विभाग मे १३०० मे १५४० तक के समय का नामः 
करण न जने क्यो नदी किया गया 1 
पाद्री एडविन ग्रीव्स तथा एफ० ई० के महाशय ने भी 

रपने-प्रपने दिदी सादित्य फे उतिदासो मेँ डाक्टर प्रियर्सन का 
छ्हुसस्ण करिया है । केवल कालों के नाम रखने मे खयातच्य 
प्रदितत किया ह । इन्दोनि इन कालके नाम भिन्नस्य है । कित 
जैसा कह चुके रै, जिन पुस्तं के श्रावार पर ददी सरा उक्त 
छार काल माना जाता दै उनके नाम दी सुने जाते दँ । इससे 
जव तक वे मिल न जार्य रौर उनकी भापा की परस न दो जाय 
तव तक उक्त काल-निर्णय ठीरु नदी जान पडता । श्राचायं राम- 
चद्र शकत ने श्रपने “हिदी साहित्य का इतिहास" मे पर्याप 
विवेचन के वाद विक्रम की श्श्वींसदीक्रा मध्य दिवी का 
स्रारभ काल माना रै नौर इस प्रकार उसे भिन-मिन्न युगो मे 
घोट कर प्रवेक की चयि निस्वित की है - 

(१) शआादि काल (वीर गाया काल ) सवत्‌ १०५०-- १३५५ पि 
८२) पूवं मध्य-काल ८ भक्ति काल ) सवत्‌ १३५५-- १७०० वि 
(३) उत्तर मध्य काल ( रीति काल ) सवत्‌ १७००--१&०० वि 
(ट) च्राघुनिक-काल ( गय काल ) सवत्त्‌ १६०८--च्रव तक 


४ 


आचाय स्यामसुंदरटास ने जी इस काल विभाग को च्रपने 
मदी मापा श्नौरसादहित्य' स खीकार फरिया है। १० रामशफर शुक्त 
ने श्रपने प्रयमेंलोयुगोफेनामन्ण्हं तथा उनकी जो अवधि 
दी है वह उपयुक्त वियेचन से अयि युक्तियुक्त नदीं है 1 उपर के 
कलो के बिपय मे यद्‌ ध्याम मे रखना चाहिष्‌ कि उना समय 
ठीक उसी समय से प्रारम नदी होता टै जिमसे उनका श्रारभ 
होना लिग् दे श्रौर वे ठीफ उसी समय समाप्त नही हयो जतेर्दं 
जिस समय उनकी अतिम तिमि लिखी है 1 वास्तय मे साहित्यके 
फिसी कालका श्रारभ ध्नर्‌ श्त गणित्त के यमो की भत्ति 
ठीर-टीक नदी लिग्या जा सक्ता 1 दूमरी वात इस सवध मे यह 
स्मरण रने की है कि इन कालों का नामकरण उस समय की 
स्वनाम की मिगेपप्रघ्ृत्ति के श्रतुनार क्रिया गयाहै] यह न 
सम लेना चारिए क्रि फिमी काल विशेष के भीतर केयल एकष्ी 
प्रकार की सचना हुई रे, चयोर एसी स्चनार्पे नद हुई जो दूसरे 
काल के यतगैत दो सके 1 उदाहरण फे लिए आघुनिककाल को 
लीजिए य्राजकन्न केवल गय नदी निखा जाता वरन्‌ टेसी मी रचना 
दोतीदैजो चार काव्यो तक कौ प्रेणौ से रसी जा सकती है। कितु 
पाजकन प्रयानता गद कौ दै, इसी से इसे गय काल कहागया है। 
प्रच तक दिंदी पय का सर्व प्रथम सरथ श्ुमान रासो माना 
क्िलेनाय का जाता दै 1 इसका स्वना काल सत्तू ६०० के 
पारभ ्रास-पास श्नुमान फिया जाताहै 1 यय॒पि 

प्रव तक सोजमेर्हिदी गद्य काकोई म्र श्रयवा श्रवत्तरण नहीं 


> 


् 


मिला, थापि इसफे पदरले मे वोलचान में हमारी भपास 
जन्म ष्ठ चुका दोगा । कार्ण, यद्‌ स्वामाविफ दै पि पडते ण्ठ 
काजन्महो ओरकिर उसे पद्यफारूप मिले । ददी पयत 
पहला उदाहरण द त्वी शताच्छी के मराल प्रलीयत ध 
चित्तौर के गरल समसि फ दान प्नं मै मिलता है । र १ 
भेवाद की सनद मेसे, जो सवन शदरर् की है, इव शग 
दिया जात्तारै - 
सन्ति री श्री चितरोर महाराजाधिरय स्पे रय प्रमी ए 
यी श्री ममरसी वचनातु दा प्रमा श्राचाग्जु डर रसीकेप शल + 
दली सु दाग्े क्ताया थरीरान जं चोपदु थारी सेवा चोष्द म' 
माल की याको रो जनाना मे यारा वतरा टाला दूज यवा 
श्रीर्‌ थारी यैर दी म ष्ठी जी माये परधानयरोवर कार पे 
उस बदधग् केरेताक्ित वातय श्रालकल्त मी रवेर 
बोले जति ह । इससे तथा कुद्ध न्य प्रसाणो से ठु रि 
प्न पञ्च को जाली मानते ह । 
ग्लौ दो शताच्ियो के गय के नमूने उपय नही ६। 
श्रम्‌ कालं प्रवं शतकं के श्रारभ ( १६०७) ४ १ 
ग्य के नमूने नाथजोके तिमे हुए शिष्ट प्रमाण नाम 
भथ का पता चलता दै] इस प्रय क 
कीजाती ह ~ 
५ सोय स्नान करि दकौ धरः सपण पृ 
हत पल करि छु चट देवला सव 


पक्तौ ्रमतरित 
सो वद शुरुष 
गनि कौ दे दु 


॥ 
1 


छ 


ररः पितरमि फो सतु्ट फरि चौ स्वर्ग लोक प्रा करि चुकौ जा मञुप्य 
फो मन द्ुनमात्र ब्रह्य के विचार यैडो 1 


च्मस्तु, हिदी ग्यका श्ारभ विक्रम की पद्रहर्यी सदीसे 
मानना दीक जान पडता दै । 


तदनवर मदाप्रमु बल्लमाचायै के पुत्र गोखामी विद्रूलनाय 
(१५७२-१६ष्र) रचित श्गद्घार रम मडलः नामक गद्य प्रथ दमे 
मिलता है 1 यद व्रजमापा गय का पटला नमूना है । इसका यह 
चश उेखिए- 
प्रथम की सखी कतु टे । ञो गोपीजन के चरस दिप सेवक की 
दासी करि जो इनको ममा में दूवि ॐ इने मद्‌ दास्य ने ओते द 1 
श्त समूह ताकरि निज परिपै % गार रस भेष्ट रसना कीनो सो पूणं 
दयेत भई । | 
इसके बाद इन गिद्ुलनाय जी फे पुत्र गोड़लनाथजी ॐ 
ज्लिखे तीन प्रथ--चौरासी वैष्णो की वार्ता, ष्टो सौ वैष्णवों 
की वार्ता च्नौर्‌ वन यात्रा --वोलचाल को त्रजमापा में मित्ते 
दै । इना स्वना काल सवत्‌ १६२५ शरोर १६५० के वौच दै । 
इन वार्ता" मे गोरुलनाथजी ने श्रपने पिता एव पितामह के 
शिष्य चेप्णु्रः का हाल लिखा है ! यद्‌ लयम मिन्न जाति के तथा 
विभिन्न प्रातो फे सदने बाले ये! इस कारण इनके वर्णनं में 
ज्रज्ञभापा के अतिरिक्त स्ररवी, फारसी, गुजराती, पजावी, मास्वाडी 
रादि के नेरु शष्ठों का प्रयोग हा दै । यद्र कथार्पै पाडत्य- 
प्षुशैन फे लिए नदी लिखी गई । इसी से इनकी भापासें 


र] 


बनाचटीपन नदी दै 1 मोढुलनाथजी के सीधे-सादे गय की 
वहार देखिए- 

जय सत्र एक पहर रही तव श्रीनाय जी मे वैशाख सुद चौदश्च के 
दिन श्वीगिरधस्नी छ श्राज्ञा करी जो घज गोवर्धन पर्वत ऊपर राज्भोग 
धरोगुगे 1 जग श्रीगिरिधर जी ने मगा करायके ्रीनाय जी ड" 
पधराए 1 रौर पहेले मनुप्य पडाय के सदिरे साना करायो शौर भीनाय 
जी प्रघारते छरवार गई। 

इनके पश्चात्‌ अकबर के समकालीन गग भाट की सचत्‌ १६२५७ 
की लिखी हुई (चद छद्‌ वरनन की मदिमा' नाम्नी सोलह प्रष्ठ 
की पुस्तक का पता चलता है । उसङी्तिम टो पक्ति्यो यह्‌ दै-- 

इतना सुन के पातशाहाजी श्रीधक्वर-एाहाजी राद सेर सोना 
भादरदासर चारण को दिया इनङ़े डेढ़ सेर सोना दोगया 1 

दसफे श्रनतर ।भक्तमाल' के रचयिता नाभादास का 
'कष्टयाम' देखने को मिलता दै । उसका समय सवत्‌ १६५७ के 
लगभग ठहराया जाता है 1 इस पुस्तक की बानगी देखिए-- 
} तव श्री महारा कुमार प्रथम श्री वरिष्ठ मटाराज कै चरण चुद्‌ 
शरनम्‌ फरत भष्‌ । फिर प्रपर वृद्ध समाज तिनको मनाम फरत भपु 

नाभाजी के बाद लोकप्रसिद्ध गोष्वामी तुलसीगस का 
सवत्‌ १६६६ भं लिखा हरा गोडा सा गद्य, एक पचनामे के 
रासभ से, मिलता है 1 उसे मी ठेख लीलिए- 

श्री परमेश्वर 
सवत्‌ १६६६ समये छुश्रार सुद तेरमी वार शभ दीने क्िखित पतर 


६. 


श्राटराम तथा कनट् फे एश चीभाग पुरव॑म ञे धम्य दुनहु ने मागा 
जे श्राग्य से प्रमान माना दुनु जते वीदीत तफसील श्वस रोढरमल् के 
मह जो दीभाग पद्‌ होत 1 

, इसके पश्चात्‌ स ० १६७१ की लिखी हुई “भुमन दीपिकां 
नामक व्योतिप रथ फी मापा टीका मिलती है। इसके लेखक 
का नाम नदीं मालूर दो सका।इस टीका की दो पक्तिं 
देखिए- 

जड च्रसी पुव तणो प्रदा करद 1 शचयाठमह्‌ नवमद्‌ स्थानि 

एक लो शक्र दद्‌ तउ प्रताप स्वभाव रमतो कटिवड' । 


इस श्चज्ञात-तामा लेखक के वाद अटमत्त कवीश्वेर्‌ की 
संबत्‌ १६८० मे लिखी “गोरा वादल की कथा, मिलती है } इसमें 
चित्तौर केदइति्टास-प्रसिद्ध रलसेन पदिनी श्रौर युवक मीर चादल 
केत्यागका वणैनहै। इसकी भापामे खडी बोली की पुट 
पाई जाती है । नीचे इस प्रथ का नमूना दिया जाता है ~ 

गोरे की श्रावरत रावे सा यचन्‌ सुनकर थापने पाद्‌ फी पगड़ी 
हाथमे जेर वादा सती दै सो सिवपुर मं जाके वादा दोनो भेले 
हए 1 गोरा वादल की फया गुरू के वक्त सरस्वती के मदरवानगी से 
पूरन भद तिस षास्ते गुरू षँ व सरस्वती षटु नमस्कार करता ह ये 
छया सोल से धासी के साल म फागुन सुदी पुनम के रोज सना । 

दसी समय के लगयग श्रोर्ा-नरेश जसवततिह (१६५५- 
म ) के ्ाधित वैकुठमणि शुक्त ने चैशास मादाय श्यौर 
“अगहन मादात्म्यः नामक दौ पुस्तके नरजमापा गद्य सें लिसीं। 


ध 


1 


~ 


१० 

इनकी भापा मे सडी बोली का भी समिश्रण दै । इसका 
उदाहरण वैशाख मादातम्य' से नीये दी हरं पक्तिय है 

सव देपतन फी क्रपा तै वैकुमनि सुकुल भीमहारानी श्रीरानी 
चद्वावती के धरम पद्ठिवे $ चरथ यद जय रूप ग्रन्थ वैस्ताप मदावम 
भापा फरत भए ! एक समय नारद्‌ जु व्रह्मा कीसभा से उदि के 
सुमेर पर्व॑त फो गपु । 

श्ागे चलकर सवत्‌ १७०७ के श्रास-पास मनोहरदास निर 
जनी कृत छदं गय पुस्तकों का नाम सुना जाता है । इनके गय 
की भी दो एक पक्तिं देखत्ते चलिए । श्याप कहते है- 


भरन्थ फी श्नादि इष्ट देवता है ताको रूप दिखावत है श्र ता मन्थ 
तीनि विध ता मिथि करिवे कौ हिरदै मोग ताकी स्यरूप तवन फरिक 
नमसकार करतु द । 

इसे श्राठ वप्‌ वाद्‌ सवत्‌ १७१५ के ास-पास जगजौ 
चास्ण के लिखे 'रत्नमदहेणगसो-त वचनिका' हमारे सम्मुख 
रजपूतानी हिदी का नमूना उपस्थिठ करती है । इस्तकी एक 
पक्ति देरि-- 
, दाली रावा का | सुजेण रासा का । चार चग रदसी । 
क्म वात कही । ॥ 

इसी राजपूतानी दहिदी का एक खरूप ( दादूद्ाल 
के शिष्य के शिष्य) दामोदरदास हमारे लिए चोड गण ह 1 
इन्दोने स० १७१५ के लगभग सार्कडेय पुराण का उल्या सिया 
था। इनकी भाषा की सादगी देखिए- 


॥ 


॥, 


११ 


श्रथ वदन गुरुदेव चू नमसकार गोत्रिदजी क्‌ नमसकार सरम परकर 
यौ सिध साध सिपि सुनि जन सरव ही पू नमसकार चहो कुम सय साध 


मी बुधि देहु ला बुधि कस्या अथ की वार्तिक चापा रथ 
रण्वा करिषएु। 


च्मागे चल्तकर जोधपुर-नरेश यशवतरसिंह के पुव अमरसिंह 
( वि० १७३७१७८१ ) का गय शौर पद्य मिनित शुएसारः 
नामरू प्रथ हमे मिलता है 1 इसमें राजञा सुमति न्नर रानी सत्य- 
रूपा का वृत्तात है । भाषा इसकी मारवाडी है, लेमिन उसमें 
खडी घोक्ली भी दिखाई पडती दहै । इसका छदं च्रश उदूधृत 
कियाजातादै - 


पो फषियो हि पिता जो राजरा णासिदचना सुमे श्रा पदयो 
पायाजो विमान वैदाचेूठजावाद्या । सो ष्टम भति परस्पर मारवा 
छर राजी हेयने । 


सी माने में विदारी सतमई की तजभापा गद्य मे 
ष्यमर चद्विा' नाम्नी एक्‌ टीका लिखी गदर थी । इमके लेखक 
धमरन कायस्थ ( १५६३- १८४० ) ये 1 यद्‌ दुत्रपुर 
रियासचके रहने वलि ये 1 इस चद्रिका कौ प्ली श्रिरण 
देखिए- 


प्रधम मगताच्चरा--यह फवि की पिनती तान्‌ प्रगट श्चपनी 
श्वधमता धिका धुनि भ्रान जिदी श्चधम त्ित्तरी वदी भववाधां यदह 
शर्य तिहि सये फो ्वादिये । फोऊ यदे समर्थं नर याधा कै सु रत 


५ 


१२ 


सुरबाधां वह्छादि घहयादिक कौ बाधा फं हर्त जु स्याम लसि धमा 
राघा तन स्याम की वाधा रदत ना कोई याते मो वाधा दहरो । ‡ 

ज्जभापा-गय का एक ओर नमूना भ्रप्रनाययण दास के 
स० १८२६ मे लिखित "भक्तमाल प्रलग' मे मिलता दै । इसके 
कु वाक्य नीचे लिये जति है -- 

तव श्रीकृष्ण यघोरवसी वजाई व्रज मोपिकानि सुनि राधिका 
ललिता विशाखादि गोपी श्राह रास्षमडल रव्य रागरग दस्य गान 
्रालाप भाल्लिगन सभासन भयो । 

इस चीच नरम फे लगभग वस्तेश ने मतिराम के ^स्सराजः 
का तिलक फिया । इसी भाषा पडिताञ हिदीका उदाहरण 
है । देसिए-- 

जाद्रका नादक जो है ताको ्ालवित कै श्चाधारं % गार रस येत 
है पौन प्रकार कै धाधार क दोषै ताति कवि कदत है कै नाहका 
न'इक षौ बरनन करत टौ शरपनी उदधि फे च्रनुसारततै अथ को नाम 
रसराज दे सो रस नादा नादक ॐ भाधीन होत रै । 

उपर दिषए हए गद्य के चवतरणों के अतिरिक्त भी ऊष 
छटकल पर्ति भिन्न भिन्न समय फे लेखकों की मिलती दै, 
कितु कोद समूचा प्रथ उपलन्ध नदीं 1 इससे उन लेखकों 

मूल 
मेरी भव वाधा हरो राधा नागरि सोय! 
ला तनी सोद परे सयाम हरिति दुति दोय ॥ 


द 


देखते ह कि विक्रम कौ पद्रदवीं से लेकर उन्नी शताव्दी तंक 
टिदी गद्य री सरिता नेक धाराश्मं-त्रज, रजतूतानी, खडी 
श्दि-ें होकर वहती चया । इस युग मे गोस्वामी गोरलनाथ 
की वार्ता्ोः फे ततिरिक्त श्रौर को$ अय श्भी तक नदीं मिला 
इमसे यह न समना चाहिर फरिगद्यमे लोग लिखा नदी 
करते थे} पद्य की श्रोर उस समय जनता का समान धिक चा, 
-फितु लोगो की मनोरत्ति ग्य की शरोर श्राकर्पित हो चक्ी ची। 

इन्दी दिनं शंगरेजों का प्रभुत्व उत्तरी भारत सें स्थापित हो 
चुरा था। इनो देशी भाषा सीसने के लिए 
योलचाल की भापामे पुस्तं की श्चावश्यकता 
प्रतीत हई । कुड लोगो की धारणादहै क्रि 
तरफालीन ँगरेन श्रयिकारियों के प्रोरसाहन सेदी हिदी गद्य 
का सूरपात हस्रा है । यद्‌ पिचार्‌ भ्रम पृ है । उप्त समय के 
दो रेषे क्लेसं का पता चलता है जिन्होनि किसी के कदे छने 
-चिनार्हिदी-गय में अपने मनोभाव व्यक्त ङिष्ये। 

उनमे से पदे मृशी मदाघुल्ला्त ( स° १८०३-१८८१ ) 
ये । यद्‌ फारसी, श्रमी, सस्छत, हिदी श्चौर 
उदू के च्य जानकार ये] उदः में इनका 
तखल्लुस ¶नियाजः धा चछमौर हठी में यद्‌ शुखसाग उपनाम 
का प्रयोग करते थे । उदू-पदय मे न्दने भागवत, रामायण, 
प्रोघनचद्रोदय शादि का ्रनुवाद क्रिया । हिंदी में विष्युपुराख 
का ८. भापातर किया । इनकी' भापा योलचाल.फी खडी 


श्यधुनिफ गय के 
भरारभिक लेखक 


सशी सदासुखलाल 
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वोज है । उसमे फारसी या अरबी शब्द्‌ नही प्रयुक्तं दए । इनकीः 
कोई पुस्तक श्रभी तक नही मिली } 'हिदी भाषा सारः मे उद्धृत 
श्ुराघर निखेय, श्नौर श्वार्तिकः इनके यद दो लेख श्रव तक भिक्त 
है । ्वुरस॒र निणैय' इनके श्री मदुभागवत क अनुवाद 'सुखसागर 
का एक छध्याय है ! उसमे से ऊद शरश नीचे दिया जाता है .- 


धन्य किये राना दधीच मो कि नारायण फी धाना श्रपने सीम 
पर चद्रायी, पने हाद पैसे कामो कुटिल ्रहकारी फो दे दिये कि उसने 
उन हों को यञ्च बनायकर बरनासुर से छानी से युद्ध किया धौरउते 
माय । जो महाराज फी धाता घौर दधीचकेषहादकफा बजून होत 
तो ग्यारह जनम ताद वृतरासुर से युद्ध म सुरवर श्वौर प्रबल न ता 
शौर जय न पावता 1 


मु'शीजी की उक्त भापा इस वात को प्रमासित करती है कि 
खडी प्रोली उदू" से स्वतत्र दोने की चेष्टाश्ारभ से ही करने लगी 
थी । यह्‌ कहना भूल है कि उदः ही उन दिनो जनता की मापाथी। 


इसी भाषा में दशा श्रल्ला खाँ ने अपनी यानी केतकी की 
सैयदद्णाचता सम कदानी' सवत्‌ १८५५ श्नौर १८६० के मध्य 
। किसी । इशा दिल्ली के निवासीये! गद्रकै 
वाद लखनञं मेँ नबवि श्यासणुदौला के दरवारी हए । इनके 
छअततिम॑दिनि स्तत्र एकातवास में वीत्त.। यदं" उदुः-फारसी के 
मर्मज्ञ विद्धान्‌ श्चौर कवि थे ! इन्दो ष्दिदी की द्ुट चौर किसी. 
'योलली की पुटः तथा ष्वादर छी बोली रौर वारी मापा से रदित 
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दिदवी भाषा! में ए मौलिक कानी लिखने की प्रतिज्ञा की थी! 
शा ने पना प्रण बहुत खुरी के साय पूरा किया । इन्दोने क्त 
कानी को शुद्ध हिदी-खडी वोलली--मे लिखने का प्रयत्न किया। 
दूदा होने से उनकी ददी बडी चटकीली र सुदावरेदार दै, 
उसमें उदृःकबि की चुलबुलादट श्चौर श्चयुप्रामों की भरमार है । 
इनके वाम्य की-कदीं फारसी ठगके हो गए है! सैसे--"सिर 
युकाकर नाक रगदता हँ उस धपनै वनानेवाल्े फे सामने जिसमे हम 
सबको नाया दै यौर चात फी यातम वह कर दिखाया जिसका मेद्‌ 
किसीनेनपाया।' 
शाकी भापाशौली की भलफ इस ववतरण से मिल 
सकती दै- 
फोदे फ्या कह सके, जितने घाट दोनों राज फी नदियों म थे, पक्के 
दी कै यक्के मे होकर लोगों को द वदः कर रटे थे! निवादी, 
पूलनी, माजरी, चकी, मोरपखी, स्यामसु द्र) रामसु दर श्रौर जितनी 
दव की नावं थीं सुनहरी, रूपदरी, क्सीकसिी मँ सो सौ लवर्फे पातियाँ 
श्ाति्यो, जातिया उ्रातिर्या, फिरिवियाँ थी 1 उन सभी पर खचाखच 
ऊ'जनिर्या, रामजनिरयौ, ठोमिनिर्यो भरी इद पने श्रपने करतयों मे 
नाती याती यजाती दती फँदती धूर भचातिर्या, रेगदातिर्या, 
जम्हाततिमाँं ईंगलतियों नचायं शौर दुली पडतिर्यो थी । 


इसी जमाने के लल्लूलालजी (ख ० १८२०१०८२) के सिर 
पर दिंदी-गय को जन्म देने का सेरा वोधा 


लद्लूल्ाज ५ 
1 जाता है । यद्‌ श्चागरे के रहने वाले थे । वाद्‌ 
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मे कलक्तते चले गण व्ह फोर विलियम कोलिज में 
नौकर हुए । उसके ,ेध्यत्त जान गिल-करिस्ट के कने पर 
लल्लूलालजी ने नवागन्तुक शमेन कम॑चारियों के लिए गमे 
प्रेम सागरः लिखा 1 दसम श्रीमद्भागवत के दशम स्कध की 
श्रीकृष्ण कथा है । यद्यपि '्रेमसागरः से भ्रवानता ग्वडी वोली की 
है, तेथापि उसमें लेखक फी मादर भाषा (जज )} का पर्यात्र पुट 
है 1 उसमे फ्रियाश्नो के रूप वैसे है जैसे श्चच भी भागवती पडत 
बोला कस्ते हे श्रेमसागरः की भाषा में उदू के शब्द प्राय नदीं 
श्राए । "तनी केतकौ की कानी" की भोति वसम मी यत्रतत्र 
तुकबदियँ श्रागई द । उस समय तक गद पद्य से नितात मुक्त 
नदद हो सकता आ । प्रेमसलागर की भाषा साफतसुयरी दै, पर 
उसमे कीं लवे लये बाय गए ह ! इसके अतिरिक्त इन्देनि 
'सिदासन वत्तीसी, ष्वैताल पचीसी, शाकुतला नाटक शौर 
भ्मायोनलः नामक चार पुस्तके चौर लिखी थीं । इन समे 
खद का्रायल्य दै] यद ्रापकी ददी का नमूना प्रेमसागरः 
से दिया जातादै। 
श्री शदेव जी वोदे--महारान, सवकी रा कर श्रीकृष्ण सलि 

याल के साथ मे गेंदतदी खेकने लगे, थौर जष्टा काली धा तषा षार 
शख तक जमुना ष्म जल दिखे विप से खौलता था, फोर पश्पद्ी बहा 
ना सकठा, जो मूलकर जाता सरो लपट से युक्स दद म गिर पचता, 
ध्रौर सोर मे फो रूप न उपलता } पुक ध्नविनासी कदम तट पर चा, 
सो्था। । 
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जिन दिनों लल्चूलालजी फोर वितियम कोलेज कौ नौकरी 
करते हुए श्रम सागर) की स्वनाकर रहे ये 
उन्दी दिमो खास ( विहार ) निवासी पर सद 
भिश्च ( लगभग १८२४१६०५ ) भी गिलकरिस्ट साद फेष्टी 
देश से पौराणिक (नासिकेतोपख्यान' ज्िख रदै थे । लेकिन 
मिश्रजौ की मापा प्रेमसागर मेभिन्न ष) वदनतो बजभापासे 
श्रोत भोत दै सौर न तुक मिलाने वते पयमय गद हीसे। 
वह ज्ययदार में प्राने बालौ डी वोली है 1 पर उसमे की-कदी 
पर प्रन श्रौर पूरनी हिंदी की कलक या जाती है । सव्ल मिश्र 
छी भापामें सुदाय श्नौर उदू के कुं शब्दो के प्रयोग से 
जान श्या गै दै, क्तु वह मेजोन थी) इनकी भापाका 
श्राभाम इस श्रवतरण से मिल जायगा- 
क्रिपी समयमे ब्रह्माके पुत्र फेने उद्यालक सुनि भए फि जिनङे 
दशन से लोग पविग्र होने ये ] वेद पुराण श्रुति स्ति मे युत षुण 
शोर दाता दयालु फदिषु तो चैने ष्टौ, यदे समर्थ, मव सुनियो मे प्रेष, 
कि जितका तपस्या टी घन धा, उनके सुदहावने धानम पर कि जिसको 
चडे बडे सुनि कग निधय श्राय सेवे शोर नद नाना भकार के दृ्तो प्र 
लता चा रदी थौ--पिप्पलाद सुनि रान पचे । 
उपर्युक्त चार लेखनं मे सदासुसखलाल च्मौर सदल मिध्र की 
भापा बहत छद मिलती जुलती दै । उममें श्चाजकल के गद्य का 
माम मिला दै । इता रौर रल्लूलाल को भापा को वतमान 
गद्य का प्रथम रूप चठने मे सोच रोता रै। लल्लू की 


सदत मिध 


श्न 


आपा तो हमे विदरूलनाय एव गोढुलनाथ की व्रजभापा-सरिता 
का, सुदाने की शरोर बढता हु, खरूप प्रतीत होती दै । श्रत. 
सुशी सदाघ्चख को, कालक्रम मे प्रथम दोने से, वतमान दिदीः- 
गद्य का प्रथस्‌ लेखक मानना समीचीन रै । 


इस समय, स० १८६० के श्रासपास, दिढी गरय-धारा करौ 
प्राण-प्रतिष्ठा हो जाने पर भी श्रगले प्राय ६० वपै तक उसका 
भवाह्‌ सका-सा रहा । कारण, इसी वीच मैकाले की शिक्ता-योजना 
क श्युसार गरज शिक्ता का प्रचार श्रारम हो गया था। 
इससे देशी भापान्नों को वका परहा । लेकिन इस काल मे भी 
ईसाई धरम-प्रचारकों ( भिशनस्यि ) ने अपने धमे को इस देश 
में फौनने के रभिप्राय से दिदी का श्ाश्रय कतिया । उन्दनि 
अपने पूरे धमे-्रथ, चाइविल्ञ,का ुचाट एेसी दिढी मे करवाया 
जिसे साधारण ददाती जनत्ता भी ्चच्छी तरह समभ सक । 
आमीग शव्डों का भ्रयोग इन श्रनुवादों मे वेधडक हुश्रा । आगे 
चलकर इन लोगो ने कलकत्ता, मिर्जापुर आ्रादि स्थानां मेँ प्रेस 
खोलकर श्रपनी वर्मं पुस्तकों के पनिरिक्त लडकों फे पढने 
के लिए भी क पुस्तक प्रकाशित कौ । पने धमे का हमारे 
चीच प्रसार रने के लिण्तोर््रँगरेजों मे हसाय भापाकाश्नाश्नव 
जिया, किलु राजनीति ज् दोव पैच से उन्दोनि दालतों शौर सर 
कारी दपतसे में उदः रौर फारसी लिपि मो प्रोस्साद्ित किया । 
परिणाम यद टा कि दिदी वोलचाल की भापा रहते इए भी, 
उसके सादिलििकभापा वनने में साट पड गई । इस मापा-सवधी 
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पक्तपात के फल खरप उदः की उति ददी से पहले श्रारभ दो 
गई । सवत्‌ १८६० मे उदः का पदला समाचार-पत्र रित्ली से 
निरज्ञा। इम स्थितिमे मीषद के समथ ्मपनौ मापाकी 
रता मे तत्पर दिखाई पडते है । राजा शिवप्रसाद ने स° १६०२ 
भें "बनारस श्रखवरारः निकाला । इसको भाप उदू थी-श्योति 
उस ससय के समाचार पत्रो के पाठ ्रयिकतर उदू जानते वाले 
ह्री हेते थे--रितु यद्‌ लिखी देवनागगक्तरो मे जाती थी 1 बीच- 
घीच मे उसमें हठी के शब्द्‌ भीदोते ये किंतु उतने नर्ही, 
लितने छराजकल पान के च्रार्यसमाली उर पत्रोमे दते दै! 
उसी भापा को एक कन्फ देखते चलिद-- 
यहा सो नथा पाठशाला कड साल से जनाव कप्तान किर साह्य 
यहादुर ॐ दहतिमाम धार घर्मा्मय। के मदद से यनना दै उसका 
हाल कष दफा आहिरहो चुरा है) रय वह मान ण्क ध्रालीशणन 
यनने का निशाना त॑थार टर चेडार तरफ से लोणया वरिक दके नक्शे 
का बयान पदिन मुन्लं है सो परमेगयर की द्या मे मादय बहादुर ने 
"वदरी तन्देदी सुम्तेदी से बहुत वेतर रौरं मादु वन्राया हे । 
चारर्पाव वषं बाद्‌ काशी से शुवारफ़' निराला यया। 
एक वगाली सल्नने इमफे सपा7क ये । उसकी भाषा "वनारस 
पपार से वरी हई रोती ची । इन्दी दिनों स० १६०६ मे 
श्ागरे से चुद्धिप्रकाश' निकला 1 उसके सवाद मु शी सदासुख- 
लालय] इसी भाषा की भी वानमो देख केना चादिद-- 
चिप्र सत्तोप पौर नन्रकाच्नौरभरीत यष्ट सम गुण कसी ने 
उष्पत्रकिण् हे, बेन विद्याकी न्यूनता हैजोयटमोष्टो तो चिं 
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पने सारे ण से चु सकतो है, चौर कदर्का फो सिखाना पदाना 
स्ता उनसे वने सकता टे वैसा वुपरो सेनष्ट1 
इतिद्यासनप्रसिद्ध सवत्‌ १६१४ के, रव्यपिष्लव के एकं साल 
पहले राजा शिवप्रसाद शिन्ना-तिभाग मे इस- 
पेक्टर हुए 1 वद्‌ हिंदी फ पुनर्जीवित करने 
मे गे । उन्दने वालको के पठने के लिए स्य पुस्कं लिखी 
श्नौर दूमरे से भी लिखवाई । प० वंशीधर ने राजा साह्य के 
कहने से 'भारतवर्षीय इतिहास, "जीविका परिपाटी च्रौर गत 
वत्तात' नामक पुसं लिखी । राजा साहव पले सरल हिरी के 
समक ये । बे कहते थे मि जदा तफ बन पठे हम लोगो को 
हर्गिज गैर सुल्फ के शव्द काम मेन ल्लाने चादि चौर न सर्छृत 
की टकसाल कायम करके नये नये उपरी शब्दों के सिर्फ जारी 
करने चादिए + राजा साव यद्यपि “राम फहम व सास पद 
मापा लिखने की ताद करते हे तथापि रागे चलकर उन्ोनि श्रपने 
'इतिदास तिभिर नाशक पदि श्न्य अथ देसी मापामे किह 
जित्ते दिदी कदने मे दिचकिचादट होती है । राजा मादव कौ 
मापा का श्रनुमान इम च्वतरण से क्रिया जा कता है-- 
स॒मलमान चम के सारैः चपनी रद्रय्यत कौ जयान मे यात चीत 
करना नेशक यामिन्टगी शोर वे द्रलतो का कारण समते रोगे, लेकिन 
उनके म्ल दुध्रो की लदक्रिगो से भरे थे । श्रमर उन्हे रातत दिन काम 
पसे हिदुधों से पडाकरताथानो फारसी से क्य बाक्रिफ थे। यह 
घमड धीरे घरे कम हो गया] 


राजा शिदप्रणाद 
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इन्दी दिने, श्रागे चलफर श्नाये-ममाजं के सम्थापक, स्यामी 
दयानद ( स° १८७२-१६४० ) का प्रादुर्भाव 
हा । सस्छतं के प्रकंड पदित श्रौर गुज 

राती होने परभी स्मामीजीने अपने धम को 
लोर-व्यापी वनने के मिचारमे हिदीका श्चाश्रय लिया) चे 
चरत श्मच् वक्ता श््रौर लेखक थे उन्होने बाणौ श्ौर लेखनी 
दोनों से दिवी के उद्धार श्रौर प्रचार मे प्रशसनीय योग द्िया। 
चाय समाजियो के लिए श्थ्रायभापा! का जानना इन्डौनि सनियार्य 
कर दिया । पजाव मे स्वामीजी का श्रत्यत प्रभानं था । उस दू 
केश्मव्डेमे रिदी की वैजयती फहराकर स्यामी दयानन ने 
चटूत वडा काम सरिया । स्वामीजी ने वेदो के भाष्य, नित्यकं के 
म्रथादि के अतिरिक्त श्चपने मुरय प्रथ (सत्याथेमफाश' कौ र्हिदी 
मेहीक्तिखा) इनी ापा मे म्वभानतया कुं गुजराती की 
मलक नेग्य पडती दवै । फिर भी स्वामीजी की दिी प्राय विदेशी 
शब्दों मे रदित है । स्यामीजो ऊी हिंदी नीचे के पत्रमे 
देखिए । यदह उ होने उपर्य्त राजा शिवप्रनान मितारेदिद 
कोलिखा व- 

ध्यापका पवर मेरे पास चाशा, देखकर छभिप्राय जान क्लिया । इससे 


स्वामी द्यादं 
सरस्यती 


सुफयो निश्चय इया किं श्रापने वेदो से लेकर पूं मीमासा पर्य॑त विय 
पुस्तफों से मध्यमे से किसी भी पुस्तकके शब्दाथं सवधा षो जाना 
नटी है ] इसलिए श्चापको मेरी यनायी भूमिका फा र्थं भी टीकर दीक 
विदितनदह्या। 
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ल श्मस्वाभाविक मापा को जवरदस्ती क फम' 
की जवान क रहे थे उन्दी दिनो श्रागरे मे 
एक दूसरे सरकारी पदाधिकारी वास्तविक द्विदी का चित्र छ्रकिति 
कर रदे थे ! राजा लचमणसिद्‌ ( स०१८८३-१६५३ ) ने पहले 
१६१८ मे श्रजादितैपी, पत्र निकाला । फिर कालिदास के जगः 
द्िस्थाव ्रभिक्षान शाक तज्ञः का, १६१६ मे, गयाुवाद्‌ क्रिया । 
शाम चलकर ग्लोरों को पद्य मे अनूदित कर गद्य-पद्य मयी 
नोर सचना प्रुत की ! कु दिनों फे श्रनतर श्नापने श्घु- 
वशः का मी मापातर किया । इनका गय शुद्ध खडी वल्ली मेँ 
-होता णा । उसके यायो को गठन परोद नौर उत्तम ती थौ । 
उसमे टू शब्टो का पूर बदिप्कार सा दै । राजा साद्व के 
ग्य मे दे श्नाघुनिक गद्य कौ भलफ दिखाई पडी है । यह इस 
प्रकार कागद क्िखा करते थे- 
याचक तो ्चपना शपना वादित पाकर परपता से चले जति दें 
परतु जो राजा धपने श्वत करण से प्रजाका निर्धार करता है, निष्य 
-विताष्टीमन रता है। पहलेतो राज्य बदनिकी कामना चित षो 
सेदित परती हे, फिर जो देश जीतकर वश कयि जाले टे उनी भजा के 
अ्रतिपालन का नियम दिन रात मन बो विकल रना दै । 
~ ऊपर जिन चारपोँच श्याधुनिक दिढी गद्य के प्रारंभ कले 
५ चालते सजनं का नाम भ्रियाजा चुकारै उनके 
प्रवतरणो को देखने से पता लग गया 
दोगा फि उन सरको सजी शरोर मापा में भिन्नता थी। 


कम 
भारतदुक्ता उट 


मृद 


कोद खडी-बोली मे पडिताञ्पन का पुट रस्खता था, कोई 
अअजभापा कौ कोमल-कात पावली का सदयं दसि 
लताया, कोई पूर्वी-भापा के प्रभाय से मुक्त न चा, 
कोई दी का ददिमायती ते हुए भी उसे उदर घी के लिवासर 
से सजाता या श्रौर कोई बहुत समालते पर भी श्पनी खडी 
योल से व्रजभापा की फलक लाने से नदी वच सकता था । श्व 
हमारे उतिदास मे सवत्‌ १६१४ फे राय्य मिप्लव के पश्चात्‌ का 
समयश्यागयाथा । रशरैगरेजी राज्यकोनीवभारतमें दटष्टो 
गई थ । वृटिश शासक ्रपने राज्य को प्रत्येक दिशा मे सगठित * 
कर रदे थे । जनता में भी इन दिनो राष्ट्रीय भावना जागृत दो 
चुकी थो । राजनीतिक स्माथ वश सरकार तथा ्नषना श्चसतित्व 
बनाए रसने के किए जनता देशी भापाश्रों के उद्धार करनेमें 
भ्रवृत्त हई । इस समय यद्‌ च्राव्रश्यक्ता थो जि ददी गय का 
एक णसा शूप निश्चित द्यो जाय जिममे पदे-लिमरे ज्लोग श्पने 
मनोभाव व्यक्त कर । यद्‌ काम किसी सावार्ण लेखक के वृते 
कान यथा । सौभाग्य से इसी समय, काशी मे, दरिण्चद्र 
(सवत्‌ १६०७--१६४१) का घाव्रिमांय हया । इनके पितता नावू 
गोपालचद्र रज भापा के सुरुवि श्रौर नाटकऊफार्‌ ये 1 इने 
सखस स दरिश्चद्र की सचि वाल्यायम्था से दी मादित्य की श्रोर 
शुकगदै।योतोचौ वपं कीच्यनस्थामे ही यष कचिता करे 
लगे थे, पर सोलह चर्षं के होने पर इनफी मापा से श्रोज, प्रसाद्‌ 
श्र माधुयं की पर्याप्त माना रहने लगी 1 इन्देनि कड तेर्न मे 


र्ट 


श्यपनी प्रतिमा प्रदर्सित की । सवत्‌,१६२५ मे इन्दोनि ्वैगलासे 
श्रयुवाद करके "वि्यासुदर नाटकः प्रकाशिच करिया । उसमे इनके 
परिमार्जित गद्य का ठर्शन हा । फिर (कचिवचन सुधा? 
'्रिभ्चद्र मैगजीनः (जो ङु दिन वाद्‌ "दरिःत्वद्र चद्विका' हो 
गया ) श्चादि मासिक पवर निकाले । १६३० गे उनका प्रथम 
मोलिक प्रहसन वेदि हिमा हिंसा न भवतिः मुद्रित हमा । पिर 
वीरे वीरे कर्पर मजरी, "सत्य हरिश्चद्र", भारत दुदैशाः, “धेर 
नगरी, "नील देवीः, व्चद्रावली, इत्यादि नाटक-नारिका लिये 
गए । इन नाटकों मे व्रजभापा की सरल कविता रौर खडी बोली, 
का सुसवद्ध गद्य ज्तिखने के अतिरिक्त दरिष्चद्र ने हिदी मे 
इतिहास लिखना प्रास्भ.क्िया । "काश्मीर इमः, (वादशा 
दर्षण च्नादि छं थोडे से इतिदास प्रथ ज्िख पाये थे कि 
ष्मकाल दौ का्-राहु ने भारते को त्रस्त लिया । श्यपने ३४ चप 
फे जोपन एव श्वं के सादिप्यिक जीयनमें हरिष्वद्र न 
हिंदी केलिए बह काम किया जो सैको वष जीने पर्‌ भी 
अथिकाश लोग नही कर पातते। उन्होने वर्तमान हिदी गयक्री 
धासंमोंकोकडै दिशाश्नो मे वहने दैनेसे रोककर एक यनः 
मागेमेलगादिया । इसीलिए लोग भावावेश मे उनको श्राघु- 
निरु हिंदी गय का पिता तक कद डालते ह । इन मदापुरूप की 
भापा साफ सुधर, भेजो हुई, म्रामीणता से रदित शरीर ्रमात्र- 
गालिनी होती थो । इनो मापामे ठो प्रकार की शैलियों 
दखल पडती द । एक को हम विक्षिप्त या प्रलाप शैली कद 


२४ 


सक्ते हे ! इसमें भापा जोरदार है, वास्य छोटे-दोटे रै, वोल- 
चाल के शच्ड प्रयुक्त हुए दै, ए काध स्थान पर तों उदू कै प्रचलित 
शब्दं श्ागर ह प्रौर कही कदी शब्दों की पुनरक्ति दो गद है । 
यद्‌ द्ृदय क मार्मिक भाव कित करने के लिए लिखी गई है। 
व्वद्राबली नाटिका कौ भापाङसभ्ैनी का उगस्ण द । 

दूसरी शे्ली सिद्धात निरूपण सवधी प्रयो से दिखाई पडती 
हट 1 इसमे मापा मयत, विवारपूणं श्रौर गभीर दै । श्स शैली 
से की कटी पर सरछत शब्दों का श्चधिक प्रयोग फिया गया दै । ्रेम 
योगिनी श्नौर "नील देयो, में इनको यह्‌ सैली दैसोजा सकती है । 


दरिश्चदर स्ययतो रिदी के परम पोप थे ही उनफे प्रभाम 
से उनके चारो शरोर बहुत से चच्छ लेखकों की 
मडल तैयार हो गर थी । इम समय कसु द्र 
पच्र भी निकलने लगे ये इनमे से उतल्लेखनीय 
भविदार वधुः, “भारत वधु,'दिरी प्रदीपश“आानद काठगिनीः'पीयृूप 
प्रवाह'्राह्यणए,'भारतजीयन ओर (कुद श्मागे चलकर) (भारतेंटु 
है] तच्छज्ञीनल्ञेलफो म कुदं ये थे--उदरीनारायण चौ वरी, प्रताप- 
नारायण मिश्र, तोताराम बी ए, जगमोहन सिंह, श्रीनिनास दास, 
बालकृष्ण भट, केशयराम भद रौर राधाचरण गोस्वामी । इन्दोनि 
पद्यं के श्रतिरिक्तं नारक, उपन्यास, नियध शादि भी लिखे! 

पडित बालकृष्ण भट (स० १६०१-१६७१) गयम भारतेदु- 
शैली के समर्थक ये ! उनकी भाषां में यत्रतत्र 

चैसवाडी श्नौर पूर्वी हिद के शतच्द श्राएदै। 


भारतः के सम~ 
फालीन्‌ श्चन्य्तेखक 


भरालटेष्य भट 


य 

श्रपने भावों को व्यक्त करने के लिए यह की-कदीं ओँगरेनी 
शव्यं का बेधडक प्रयोग करते ये । मुहावरों मे इनकी विशेष रुचि 
थी । इनी भाषा में दास्य कौ मात्रा भी पर्याप्त होती थ । उन्दने 
सत्‌ १६३४ मे हि दी प्रदीपः (मासिक पत्र) निकाला । उसमे 
सामाजिक, राजनीतिक एव साधारण जीवन सववी चिपर्यो 
पर नेक लेख लिये । भष्रजी ने सौ श्रजान श्रौर एक सुजान, 
तथा (नूतन ब्रह्मचारी" नामक दो छोटे छोटे उपन्यास भी लिसे ये } 
इनके लेखों के शीर्षक बडे श्चाकर्षैक हुमा कसते ये । 

श्रलीगढ के वकील वावू तोताराम ने ( सं० १६०४-१६५६ ) 
भारतेटु के साथ हिंदी का पत्त वडे जोर से 
लिया था । “भारतवघु" पत्र निकालने वाले यही 
ये 1 दरिद्र चद्रिका' में लिखते हए श्रापने कई नाटक लिसे 
ये । उनमें 'कीरतिकेतु' स्तत्र श्रौर “ेो छृतात' नदित ह । 
इलके ग मेँ चजमापा के एकाथ शब्द्‌ श्रा जाति ये ! की्तिकेत' 
की कुदं रवलियों का गय देखिए- 


तोताराम, बीष 


मेरे पिता ने राज इय स्थान म एक छोरी सी सभा दक्टी की है 
इसमे बे सम महाशय विद्यमान है जो फाल्गुनी नगरी ओं घोर युद्ध से 
मेप ववे भे। हमारे पिता की इस सभा से यह श्तुमति लेने का विचार 
है कि उस प्रबल गातु सिञुमार का, जो रामावतीषुरी फो रक माम 
देवताश समेत नष्ट फरता घला ध्याता दै, सामना फरना उचित दै वा 
निदान सव उको घोढकर बैड जाते हें 1 । 
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इसी युग में मारवाडी वैश्य लाक्ञा श्रीनिवासगस 
( स० १६०८-१६४४ ) व्यापारिक कार्यो से 
समय निकालकर अपने साहित्य-परेम कां परि-- 
चय दिया करते ये । इन्दोमे 'र्णधीर-मेममाहिनी, 'सयोगिता- 
स्वयवर रौर 'तप्तावर्णः नाटक श्मौर "परीक्ता गुर उपन्यास 
जिले थे ¡ इनकी स्चनाश्रों मे सासारिक श्नुभव को वतिंकां 
विशद विवेचन है । इन्दने सुहावयो का प्रयोग दिल सोलफर. 
किया दहै । इनकी मापा में प्रौढता है । उसमें उदू शव्द का प्रयोग 
हृ्रा दै! इन्दि गरेजी गेली का श्चतुसरण करे यक्ता फे. 
कयित वाग्या के श्यत मेँ श्य ने कदा" "वह्‌ बोले के-से 
भ्रयोगभिए है। ्िदी में इस शैली का अनुसरण श्चयभी 
चियोगी हरि, उप्र च्रादि क्रिया करते है। इसका उदाहरण देसिए-- 

प्रापक कहने मूजिव किमी ध्राद्मी फी वात्तो से उमका स्वभाव 
नही जाना जाता, किर उसका स्वभाय पडचानने के लिये क्या उपाय 
करे ?"› लाला मदनमोहन ने तकं फी । 

"उपाय की करने फो कुटु जरूरत नद्यौ है, समय पाकर सन भद 
श्रपने श्राप खुल जाता है” लाला व्रजकिणोर कटने गे 1 “मयुप्य कै 
सन मँ दशयर ने नेक प्रकार की घृ्तिया उत्पत की है) जिन परोपकार 
की दस्छा, भक्ति थौर न्यायपरता धमं परवनि मे गिनी जाती षै 1 

इन लोगो से भिन्न लेखन शैली के , प्रतिपादक मि्जापुरी 

यद्रीनारायय श्रेमधन' जी ( स० १६१९-१६८० ये । कमि 
चौधयी भरेमघन' हने से इन्द साचुप्रास् चनौर श्वनृटी पटावली- 


श्रीनिषामदास 
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श्ननुवाद किया 1 बालकृष्ण मष्ट के उपन्यासों का उल्लेख हो 
चुका है । नाटक कौ स्ना मे जैसा ऊपर कद्‌ चुके है मासतेटु 
ढक श्रतिरिक्त श्रीनिवासदास, प्रेमवन, राधाचरण, श्यविकाटत्त 
ज्यास, तोताराम श्रादि विद्वान्‌ दत्तचित्त थे ¡ गयप्र्वधभी 
श्ानद्-कादविनीः, भ्ाह्मण", "हिटौ प्रदीपः इत्यादि प्रो मेँ बहुत 
निरलते थे । 


इस प्रकार दिदी-सरिता की वारा बहुत चौडी हई दिखा 
पडती दहै 1 हर क्तेत्र को सीचने के जिए उसकी 
धारा फूट निकली । किंतु मव भी भापाके 
गठन की दृष्टि से उसमे इद सुधार दने की ्मावश्यकता थी । 
भारतेटु के प्रमाव से श्रधिकाश पदेलिसे लोगो मे दिदी के प्रति 
रम उत्पन्न दो गया था । उनमें से कुल उच-शित्ता परापत लोगों ने 
दिदी मेँ लिखना भी श्रारभ कर दिया था । परतु उनमें से कु. 
की भाषा पूतया निर्दोप नदी कदी जा सकती । वे यद्‌ नदी 
समभत्तिये कि हिंदी के लिए भी व्याकरण के नियमो का पालन 
श्रावद्यक था । इस वात की चयोर जनता का ध्यान श्नाकर्पित 
करनेवाले श्ाचाय मदावीर प्रसाद्‌ द्विवेदी ( जन्म स १६२१ ) दै। 
द्िवेदीनी पदे रेल के दतर मे नौकरी कस्ते हए सादित्य- 
सेवा करते थे, फिर उसे घ्लोडकर पूरेरूम से साहित्य सेवी बन 
गए } उन्होने १६०३ में “सरखतीः का सपादन कार्यं रहण 
किया 1 सरस्वती, भें व्याकरण ऊ नियमों की ्रवदेलना करते- 
चालो की कृतियों की वडी कंडी श्रालोचना करके दिवेदीजी ते 


मवयुग का घ्ारभ 
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लेखकों के कान संडे रिट । इसी वीच प्रिभक्तियों को शब्द से 
सदार श्रथगा हटाकर लिखने पर बडी चसचसं उठ खडी हई 
थी । यद्‌ समस्या प्रव तक हल नही हुड । दंडी गय का प्रारमिक 
रूप परिमार्जित करके च्से साधुभापा का रूप देनेका जिस 
प्रकार भारतेदु हरिश्चद्र ने स्तुत्य काम क्रिया है उसी प्रकार 
उनके पण्चात्‌ राच्यं द्विवेदीजी ने अपनी सरस्वतीः के दारा 
उसको सजाया शौर सैकडों श्रन्य लेखको को इस कायं के 
योग्य बनाया 1 अच रद्विढी लेखर्को को सख्या की बृद्धि के साथ 
उनङ़ लेख्य विपयो की सीमा भी श्रधिरु विस्त हहं श्रौर कई 
प्रकार की लेपन शैक्तियो भी दम्मोचर होने लीं । प्रिपय-विस्तार 
फे कारण हमारी भापा की मावाभिन्यजन-शक्ति वदी । ्थेगरेनी, 
गला ्रादि की टेसा ठेखी भाषा की ऊपरी सफाई श्रौर मजावट 
केलिए विराम चिन्दोंका प्रयोग होनेलगा । सुद्रणयत्रों की 
उन्नतिनेभीदहिदीकी वारौ वेशभूपा को सुसल्ित करने में 
अहुतं योग दिया । 


कहाजाचुका हैफि ्रतददिदीका क्तेत्र वहत मिस्तृत दो 
चला । नार) उपन्यास, निवध, समालोचना इत्यादि फे श्चति- 
सिक्त इतिद्यास, विज्ञान, अर्थं रास्व, राजनीति, समाजयासत्र, 
पुरातत्य, भ्रमण, जीवनचरिच, शिच्ता रादि श्चनेफक विपर्यो पर 
खु द्र स्यनार्दै होने लगी । इन रचनाघ्रो मेँ मौक्तिक, श्रन्य 
भाषानां से श्रनृनिति ण्व उनके.श्माधार पर लिखित सभी प्रकार 
कौ पुस्तकों का सुमेर है ! इन भिज भिन्न विभारगोकी 
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छध्ावधि उन्नति तथा प्रगति ट्खिनिफे लिए हम हरेक पर 
अलग मलग विचार करेगे । 
सव से पहले नाटक को लीजिए । का जाता है हिदी का 
सव से प्रथम नाटक भारतेदु के पिता गोपाल- 
चद्र का ^नहुपनाटकः है 1 यह व्रजमापा में है 1 
इसके चाद्‌ राज्ञा लचमणसि्ट छत शुतला का श्जुवाद 
निकला । फिर भारतेदु हरिश्वद्र मौलिरु तथा नदित नाटकं 
की स्वना करके दिदी के वास्तविक सवे प्रधम नाटककार हए । 
यदी हिरी नाटको कै जनक दै । फिर इनके समकालीन श्रीमिवास- 
दास फे रणएधीर प्रेम मोहिनी, केशवराम भद्र के सऽजाद्‌ संबुल, 
बद्रीनारायण चौधरी के भासत सौभाग्य का शवतार श्रा । 
तोताराम जी, वालकृष्ए भट श्रथवा श्चंविकादत्त व्यास कत 
नाटकं आकार मे वडे होने से श्रभिनय के योम्यन हृए। 
राधाकृष्ण दास, प्रतापनारायण्‌, राधाचरण गोस्वामी के किंए ण 
श्चचुवादों का उत्लेख उपरो चुका दै । काशी के ववृ 
रामकृष्ण वर्मा ने वेगला से "वीरनारी, भद्मवती, 'छृष्णकुमारीं 
श्रादि कई नाटकों के श्चनुचाद्‌ किट । आगे चलकर पिलिस्पाती 
उपन्यास-लेखक घा० मोपालराम गमरी ने सवत्‌ १६५७ के पूर्व 
वियाचिनोर, देशदशा, चश्चुवादन तथा चिच्रागदा ैगलासेर्हिदी 
को सेंट किया । पुरोदित गोपीनाथ एम. ए ने शओेक्खपियर के 
, ङ नारको के अनुवाद किए । इसके प्ले ही अरनधवासी 
{अव॒ रायबहाटुर ) लाला सीताराम ( भूपकवि > ची ए. जे 


नारफ 


दर्‌ 


सस्त फे नारको का अनुधाद करना प्रारभ कर दिया था } स्यत्‌ 
१६४० भे उनक्रा हिंदी मेघदूत! छपा । तदनतर उन्दने धीरे-षीरे 
नागानद्‌, खन द्फटिक, महावीर चरित, उत्तर राम चरित, मालती- 
माधय प्मौर माल्विकाग्नि मित्र भी चछनूदित किए । पयो के श्चनु- 
चाद में ज्लालाजी विरोप सफल न्दी दए ! इन्दी लाल्लाजी ने 
गेरसपियर के वहुत से नाटकं कामी दिदी मे श्रचुबाद किया! 
उन भ्नुनादों के गद्य भाग बहुत मरल हिद में ह । सयत्‌ १६७० 
मे श्रागरा निभासौ कविरल्न सत्यनारायण ने मयभूति के “उत्तर 
रामचरित! का श्रौर कुलं दिन वाढ उन्दी के (मालती माधवः फा 
प्रत्यत सु दर श्नु्ाद फिया । इनके पद्याटुवाद वहत सरस दै । 
गद्य भाग भी कपिरनजी ने ्रच्छी तरद्‌ श्रनृदित फिया दै । दसी 
वीच कानपुरी राय देवीप्रसाद ण॑ः ने श्वद्रकला-भानङ्कमारः 
साम मौलिक नाटक लिखा । यद्‌ नाटफ़ च्रमिनय फे योग्य नदीं 
है । कितु इसमे सादिस्यिक ष्टि से उत्तम क्थोपक्थन श्मौर 
मनोरम पय ह । रूपनारायण पाडेय, नाथुराम प्रेमी शमादि ने 
मिरीश घोप, वकिमचद्र॒ चटर्जी तथा द्विजेद्रलाल राय फे करद 
प्रसिद्ध ्वैगल्ला नादो के अनुवाद करिए } इसी प्रसग में रगमचों 
पर सेलने के निमित्त लिखने बाले नाटककारों का स्मरण करते 
चलना चादर । व्याङल भारत नाय्य समिति के सचालक 
सनीय विश्यभरनाथजी “उ्याङल' के नादो ने मौलिर द्विदीके 
जोरदार ना्दको की थोडे दिन तरु धूम मचा दीथी 1 उनक्न 
मौतम बुद्ध एक उन्यङोटि का श्रभिनयन्योग्य नाटक्र है । 


देष 


सं०१६६६ में पंडित नारायणप्रसाद "ेताव' ने 'मदामारत लिसा। 
इसे पारसी श्रलफड थियेद्टिकल कंपनी ने सेला । कदाचित यदी 
प्ल ददी नाटक है जिते व्यवसायी कपनिर्यो ने जनता को 
खेलकर टिसाया । कुल दिन इसकी वडी धूम रदी । इसके वाद्‌ 
येवा जी ने रामायण, पत्नी-परताप, कष्णए-सुदामा, गणेशा जन्म, 
शमादि पौराणिक नाटक लिये । श्रागा श्र का भक्त सूरदास भी 
उल्लेख्य टै । रगमच पर इसे मी वडी सफलला मिली । प 
राधेश्याम कथावाचकं ने व्यवसायी कपनिर्यो के लिए नाटक 
लिखकर धन श्रौर प्रसिद्धि प्राप्न कीदै। इनके नाटको भें वीर 
अभिमन्यु, परमभक्त प्रह्लाद, श्री कृष्ण श्रवतार, तथा रुक्मिणी 

मगल विश्ेप प्रसिद्ध है । हरिकृष्ण जौहर ने पति भक्ति नामक 
बहुत सफल सामाजिक नाटक लिखा । प० तुलसीद्त. शलदा के 
भी कई नाटक खेले जति ह । इनका कृष्णचरित' अच्छा ह। 
इन लोगो ने पारसी रणमच पर उदू के स्थान पर दिदी को 
छमासीन करं प्रशसनीय कार्यं किया । प० माधव शुक्ल ने यद्यपि 
ज्यवसायी लागों फे चेलनेके लिए नाटक नहीं लिये, परत 


उनके "महाभारतं ने श्रपने समय यें लोगो का पयोघ मनोरजन 


क्रियाया) 


आधुनिक काल के सरव नाटककार कदे जाने बले बाः 
जयशाकर्‌ प्रसाद्‌ ने कर सु दर मौलिक नाटक लिये द| कामना, 
जनमेजय का नाग यज्ञ, विशाख, राज्यश्री, च्जातरचचु स्कट राम 
तथा चरुञ्च, इनकी परसिद्ध स्वना ह । प्राचीन भारत की 
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सभ्यता नौर सृति का योजस्वी कवितामय भाषा में प्रदशेन 
करफे प्रसादजी ने श्रभिनद्नीय कायं किया दै । इतिष्टसं 
श्मौर कल्पना फे योग से प्रस्तुत इन नारो मे श्रव्यकाव्य के 
लक्तण तो, प्र अभिनय फे योग्यन ने से इन्दं दश्य- 
काज्य कलानि को गौर नदी मिल स्का । प० बद्रीनाथ भटर 
फी द्ुर्यापती श्रौर प० गोविंद यहलभ पत की "वरमाला' दो 
भिनय के योग्य मौलिक रचना भी थोदे दिन हुए हमारे 
सामने श्ाई द । प० मासनलाले चतुर्वेदी, श्रीवियोगी रि, 
उग्र, श्रानदिप्रसाद श्रीयास्तन, मैयिलीशरण गुप्त, प्रमचद्‌ श्चादि 
ने भी दो-क नाटफक्िसे दै 1 दन लोगो फे अतिरिक्त श्रन्य 
लोगो ने भी इस श्रोर ध्यान दिया दै। नाटकों के साय 
नाख्यशाख पर प्रथो का लिखा जाना श्रनिपायं सा है । श्राचार्य 
दिपेदीजी के छोटे से कितु श्रारभिर (नास्यशाख्ः नाम नितध 
के छनत्तर ध्यापक स्यामसुद्रदास का रूप रहस्यः इम 
पिप्य का उत्तम लए अरय है । श्राशा दहै कि निकट भविष्य 
मेंहदी में शेक्सपियर, डी एल रायया गिरीशघोप जैने 
नाटकङार उत्पन्न होगे । 
भारते के बाद से ज्ञेकग श्रवतकु जितनी रचना- मौलिक 

एव श्रनृदित -उपन्यासों की हु है, उतनी च्मौर 

किमी चिपयके म्रथों की सीं । ला श्रीनिवास- 
खास के "परीक्तागुरु का उल्लेख हो चुका है । गला के नाटको 
से भी अथिर उसके उपन्यास दिदौ मे भापातरित किए गद दहै। 


उपन्यास 


2६ 


उपन्यास्त-प्ररुवादकों मे गदाधर सिद, रामकृष्ण वरमा रौरं 
कार्तिकप्रसाद सन्नी के नाम पदले श्यति है । इन लोगों कौ मापा 
म दीपन हही विगेप था, उसमें उदू, फारसी या सस्छृत का 
वहत कम लगाव था । इनके वाद्‌ वा० गोपालराम गदुमरी ने 
गला से $ घरेलू विषयों से सवथ रने वाले उपन्यासो का 
उल्था करिया । इनमें मे कुच के नाम ये है--'ठेवरानी जेठानीभ 
सतीन पतोहू, वडा भाई ! प० च्रयोध्यासिंद `उपाध्यायने भी 
इसी बीच ध्वेनिस का वाराः उदू से श्नूदित किया था । इसी 
भापा सरृत-मयी है । प० रूपनारायण पाडेय ते बहुत से प्रसिद्ध 
्वैगला उपन्यासो के श्रनुवाद करने में बहुत दिनो से लग्गा लगा 
स्सा है । इन्दोने सव्रसे ्रधिक च्रनुतराद किए दै । प ईश्वरी- 
प्रसाद शरमाने भी प्रपने थोडे समय के जीवन मे कई 
उपन्यासो के श्रुताद्‌ किए ये श्रौर इधर वा० घन्यङुमार जैन 
ने करई हास्यपूणं उपन्यासो के ्रनुवाद्‌ किए है । बकिम वाव › 
रमेशचद्र दत्त, चडी चरण, शरच्चद्र॒ रवीद्र नाथ, रासालदास 
छादि प्राय समस्त ख्यातनामा बगाली उपन्यासकारयो की कतिया 
श्ननृदित् दो चुकी है । प० लदमीधर वाजपेयी श्रौर'वा० रामचद्र 
चरमाने उपाकाल श्रादि कई मराठी उपन्यासो का तथा पर गिरधर 
शर्मा नवरत्न ने सरस्वतीचद्र, जयाजयत रादि गुजराती उप 
न्यासो के श्रचुवाद्‌ किए है! रूसी, मच शौर र््रगरेजीके 
उपन्यासो का अनुमद्‌ करनेवालो में बा० रद्रनारयण अग्रवाल, 
पठ छबिनाय पेय, शरो त्रेमचद्‌ रादि का नामोल्लेख प्रावश्यकः 
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| इस प्रकार भारतीय ्यौर विदेशी भाषाय »े ्रसिद्ध उप- 
यास वडल्ले से दिदीमेश्रारदे है। 


मौलिक उपन्यासकारों म देव रीनदन खत्री सव से पले है 1 
इन्दोनि ङुसुमकुमारी, ष्वीरद्यीर' प्रादि कई उपन्यास पदतले दल 
लिखे । कितु इनरी बिन्ेप प्रसिद्धि शचद्रकाताः श्रौर चद्रकाता 
सतति नामक दो वडे ठेयारी श्रौर तिलिसम के उपन्यासो से है । 
दिदो उदू मिश्रित भाषा मे कृतूहल बठानेवाली घटनां से परि- 
पूरं ध्न उपन्यासो की कुतं दिन वडी धूम रदी 1 मौक्तिक उप- 
न्यासकार पर किशोरीलाल गोस्वामी ने साहिप्यिक, सामाजिक 
प्रादि भिज भिन्न विपयो पर कुल मिलाकर ६५ उपन्यास लिये 
है । इनके छत उपन्यास ये द--चपला, लखन करौ कत, 
गुहार, लीलाती, राजकन्या, से पर साँप, श्रारसी मे दीरे 
कौ कनी, इसे चौयराइन कदे रि डादन ? श्रौर शाति कुटीर । 
दुन उपन्यासो मे चरित्र चित्रण उच्फोटि का नदी हशर श्रोरन 
भाप। सधी स्थिरतादी दिखाई पडती है,किसी में उदू ए मुश्रल्ञा 
हतो किमी मे सस्छृत पणं दिदौ 1 प० श्रयोध्यार्सिह उपाध्याय 
ने म० १६५६ में “खेढ हिदी का उठ! श्रोर १६६४ में श्रधसिला 
फुल! -यह्‌ गे मोलिऱ उपन्यास लिये । इनक्री श्नौपन्यासिक रला 
का नदीं वरन्‌ सरल भापाका श्रधिक मदत दै । मेहता 
लज्नाराम शर्मा ने भौ भूतं रमि कलाल, प््ादर्भ दपि", श््ादर्शं 
हिद! श्रादि कड उपन्यासा में प्राचीन हिदू सस्ति का शच्या 
चिन दिखाया है । वा० त्रजनदन सदाय यौत ए०, के 


दण 


श्सौदर्योपासक' श्रौर 'राधाकात शुद्ध सादित्यिक दग से मानसिकं 
चिचारो का काव्यमय वणन है । इन लोगों के पननतर श्राघुनिक 
युग के सवेश्े्ठ उपन्यासकार वानरू धनपतराय बी० ए० { जन्म 
स० १६३७) ने उदः को छोडकर हिदी मे लिखना च्यारभं किया। 
यह श्रपने वास्तविक नाम से नदीं कितु श्रेमचदः नाम से चमर्‌ 
रदेगे । प्रेमचदजी के उपन्यासो में कला की टण्टि से सेवासदनः 
सर्वोत्तम हे । प्रेमाश्नम', "रगभूमि'"्कायाकल्प' न्नौर 'गवन' इनकी 
अन्य प्रसिद्ध स्वना है । प्रेमचदजी ने मानव प्रकृति फा अत्य 
स्वाभाविफ़ यथातथ्य वशेन करने मे कमाल कर दिया है । इनके 
चरणन वस्य॑ विपय का चिन्न खच ठेते दै । इनी भाषा श्पिक- 
तर बोलचल की ससर्ल एव मरस दै, उमे प्रति दिन प्रयोगमे 
श्राने बाले मुदावसें की ्रच्छी पुट रहा करती षै । इम युग के 
दूसरे उढीयमान लेखक थे चडीभ्रसाद्‌ व्येश' (जन्म 
स० १६४६ ) यद्‌ थोडी चायु मे दी, कुद वप बीते, मर गप । इससे 
इनरी मौक्तिक प्रतिमा का पूणं विकास दिख न ठे सक{ । इनके 
उपन्यासो मं (मगल प्रभात विशेष उल्लेखनीय है । इनको भाषा 
मे सरछृतपन च्रधिक़ रहता दै श्रौर उसमे काव्य कासा श्रानद्‌ 
श्या जाना दै । जयशकरप्रसाद्‌ का "कालः भौ उत्तम उपन्यास है। 
उम्र ने द्रधनुप,, ष्ुधुश्रा कौवेटी' चादि करद सामानजिकउपन्यास 
लिसे दै । इनकी मापा बडी जोरदार दै । चुदावरनलल वमां को 
द्विदी का एक मात्र रेतिद्यासिक उपन्याकार कना चादिए । 

प इलाचद जोशी तथा पदिव गिश्यभरनाय कौशिकं नेभौ 
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"द्य भं छ उपन्याम लिखे दै । इनका चरित्र चिव्रस सद्र है'। 
इनके अतिरिक्त पन्य कई उपन्यासरार श्वपनी तियो से हिदी 
काभठारभररहेहै। 


श्राजकल हम लोगों को इतने अयिक काम रहते है कि 
न्चद्रकाता सत्ति, जैसे विशालकाय उपन्यासो 
के पढनेकेलिएटम्मे न तोधैयही ह्योताहै 
छीर न हमारे पास इस काम के लिए समय ही रता है । इस- 
-लिए च्रँगरेज तया ्वैगलां की देखा-देखी दिदी-मामिक पत्निकाश्नों 
से भी गर्त्पेः श्रथवा छोटी दोटी कदानियां इस शताव्डी फे 
श्यारभ में निकलने लगीं 1 “सरखत्ती' मे उसके जन्मकाल के कद्ध 
दिनों के पश्चात्‌ ही खर्मीय गिरिजाङुमार घोप ने (पावती-नद्न' 
नाम से श्रारयरायिकार्दे लिखना श्यारभ करिया था 1 फिर तो बहुत 
से छन्यलोगों ने भी मौलिक तथा च्नन्य भापाश्नों से अनूदित 
कहानियां लिखना प्रारभ कर दिया । श्राजकल कोड भी णमी 
मानिक पतिका नदीं निकलती जिसमेदो एक कहानिया नदो 
साप्राहिक एव दैनिक पत्रं तक में प्राय द्योदी दोडी कानि 
श्व ह्यपा करती दै! उद लोग श्रय वहतत सु द्र श्रारयायिकारणे 
-लिमते द 1 प्रेमचद्जी को दोटी दछयोटी कदानियोँं लिखने मे 
उपन्याम क्तेन से श्रयिक सफलता मिली दै । उन्दने सैक्डों 
कानिरयो लिखी है, शौर वरायर लिखा करते हं । यद खवाभाविर 
न्वरिध्रासन मे बडे पट द 1 प० उगालादत्त, पठ चिश्व॒भरनाथ 
शर्म्म कारिक", वा० वदरीनाथ श्युदशनः+वा० जयशकर रसाद्‌ 


कहानी 


5 
पाडेय येचन शमां “उ, ऋपमचरण जेन च्रादि नेक केक 
च्छी कहानियां लिखा करते है । कौशिफजी कदानियों मे 
आम्य चरित्र बहुत शच्च अकिति करते दै, सुदशेनजी पजावी 
दते हण भी भावपूरे गतल्पे सरल ददी मे लिखते है, प्रसाद कौ 
कक्ानियों कवित्व-पूं हा करती दे । वा० चडीप्रसाद दय 
सी श्नत्यत ललित भापा मे सामाजिरु कदानिर्यो लिखा करते भे । 
इन लोगों की कान्या के कर समह निकल चुके दै । ज्यालद्त्त 
शर्मा, रायकृष्णदास, उग्र, विनोद शकर व्यास तथा न्य बहुत 
से ऊदानी-लेखक हमारे श्चाख्याथिका-सारित्य के निमाण मे 
लगे हुए है । इन मौलिक श्रास्यायिकार्यो के साथ छ लोग 
बगाल, मच, रूसी, इटालियन श्रादि कौ भ्रसिद्ध कदानियों के 
नु ाद किया करते हे । यद विरोधकर मामिक पत्रो मे मुद्रित 


हुश्रा ऊरती है 1 
भारतेदु के समकालीन य लेखक स्थायी सादिस्यिक पिपर्यो 


के श्यतिरिक्त त्योषार, उर्व, ऋतु मादि पर्‌ 
नियध जिगा करते ये। प्रतापनाय मिश्र 
बदरीनारायणा चो परी, चालृष्ण भट शादि ने रेमे परिपयों पर 
मपी श्रषनी रचि के श्ननुमार लेखनी चलां । इनके घाद परित 
मदाीर भाद द्विवेतरैने थसिद् गरेज निवध-लेखक लाटैवेतन 
के कु निजथो का श्यनुयाद 'वेकन विचार रत्नावल५ नाम से 
स्या, रौर प० गयाप्साद 'पग्न्ोती ने मशी लेक चिप 

ल॒खदर के क निय भिनध मालादशेः में ननदित किष । 
दिषेदीजी ने प्वरस्वनीः फे सपादन-काल मे सगे श्रगखिति 


जनिवध 
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-निवध मिन्ञ-मिन्न विषयों पर लिखे । पर इनमे से केवल केक 
-को होडकर श्रधिकोश चलते निपयों पर है ! इनके स्थायी विषयों 
पर विचाराप्मक क्तेख योडे टी है । इन लेखों के क सम्र् योडे 
दिन से निकल रदे है, जैसे शुरुपि सकीतनः,“दूमुत श्रालापः, 
भ्विचित्र चि्रण्रादि। प० माघवभ्रसाद मिश्र (सपादक सुदशनः) 
इसीं समय उतपन्न हुए ये ! नके श्रोजस्दी, प्रभावशाली एन 
गभीर लेख थोडे दिनो तक टेखने को मिले] श्चकालमृत्यु ने 
इन्द हमसे बडी जल्दी छीन किया श्रौर इनकी प्रतिभा का 
भस्फटन मात्र देखने को मिला । वावू वालमुङ्द राप्त 
(स० १६२२ ) ने प्रपने समय को स्थिति पर वहुत च्य निनध 
लिखे । इनका शिव शमु का चिदा" वडी जानदार भाषा में है। 
उदू फे च्छे विद्वान्‌. एव लेखक होने फे कारण ुप्तजो की 
मापा में जीयट, चलतापन नौर विनोद का पूणं परिपाक दै । 
यदित गो्धिंदनारायणु मिश्र ने गयकान्याटमक सस्तत को अल- 
कारिक भापामे करई निबघ लिखे ये । कुद लोग इन्दे हिदी का 
याण कदते दै । श्रनुपरासों मे इनकी विरोप रचि थी । हास्य- 
रसात्मकं गय किखने बाले पडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्ेदी 
( स० १६३२) ब्रावू बालमुङ्द के भित्र दै । गुप्रजी के भारत- 
मित्र में चतुर्वेदी जी वरायर लिखा कसते थे 1 इन्द चतुप्रासमयी 
मापा लिखने का टी नदी, घोलने तक का येगसा टै। इन्ठंनि 
किसी स्थायी बियय पर छद नहीं क्िखा। यातु पूरणमिद्‌ फे 
ययपि तीन-चार लेग्य उपलब्ध टु तथापि उनमें उनको मौलिफ 


र्‌ 


ओौली व्यजनित होती है । श्राचार्यं रामचद्र शुक विचारात्मक गभीर 
निवथ क्लिखने मे शद्धितीय है । इन्दति बहुत से मनो्ैज्ञानिक- 
निवध भौ लिखे दँ । ्रध्ययन के लिए, शुक्तजी के निवव वहुत 
गूढ होते दै । "विचार वीथी नाम से इनका एक निवध सग्रह 
थोडे दिन हए छपा ह । वावृ रुलावराय्‌ एम० ए० ने भी विचार, 
तथां माव-पूणं कद निवध लिखे दै रौर समय-समय पर किखा 
करते ह । दाशंनिक निवध लेखकों मे ला० कन्नोमल श्नौर 
चाच गगाप्रसाद उपाध्याय का उल्लेख च्नावश्यक दै । श्याजकल 
गद्यरान्यात्मक विक्तेप शली के निवध लिखने की ओर भी ङु 
लोग प्रवृत्त है । श्रीचतुरसेन शाखी कातस्तलः,श्रोरायकृष्णदास 
की (साधनाः, भावना, श्रादि ठव श्रीवियोगी हरि कौ (तरगिणी! 
पगली, श्रौर "अतर्नाद'-- इस शैली के प्रथ है । इनके भाव श्रौर 
उनके व्यक्त करने के दग श्रेष्ठ रौर मनोरम दै! श्रीवियोगीं 
हरि का “सहित्य विहारः गय पद्य भिभ्रित श्चपने ठग का श्रनोसा 
गद्य मथ दै । श्रीपदुमलाल युन्नालाल वख्शी बी० एर, ने भी 
क विपयों पर भ्ययन पूणं निवधं लिखे द; ` जिनसे उनकी 
बिद्त्ता, विचार-शेली यादि का पता चलता दै । 'साहित्य विम 
भ्विश्व-सादित्यः श्नौर "पच पान" बख्शीजी के लेखो के सम्मद मध॑ 
ह, इनमें क श्रच्छे निवध स्थायी विपये पर है । 
श्रारम मे किसी पुस्तक के गुण दोप ' दिखाना ही कदाचित्‌ 
समालोचना धमरे यं दिने गे स 
"` जाती थी ।, प० वद्रीनारायण ~ ने पनी 


द 


'्ानढकादचिनी' पन्निका मे लाला श्रोनिवास दास के "सीतास्यय- 
वर'नाटक की बडी तीव्र श्रालोचना की थी। सभवत यदीं सेदिदी 
में समाज्लोचना का सूल्रपात हुश्ना 1 प० महावीरप्रसाट द्विवेदी ने 
ददिदी कालिदास की लोचनाः लिखकर प्रथं प्रणयन का प्रारभ 
किया । द्विवेदीजी ने धविक्रमाफदेव-चरित-चर्चा' रौर ननैषध- 
चरित-चचो' में इन प्र थो की पिरोपतार्द दिखाई । "कालिदास की 
निरकुशता" मे टन्दोने कालिदास के व्याकरण-सवधी गपो की 
श्राज्लोचना कौ । द्विवेदीजी ने यदपि हदिदी के किसी कविकी 
च्रैगरेजी फे ठग से साहित्यिक समीक्षा नहीं की, तथापि उन्दने 
(सरस्यती' मं पने समय की पुस्तकों की भाषः, व्याकरण श्यादि 
छी अ्रशुद्धियों पर वडी तीत्र श्राललोचनार्प कीं । इनसे भावी लेखफ 
सँभल गये । मिश्रवघुश्यो ( ० वा० पण शयामनिहारी मिश्र, 
एम०ए० जर रायवहादुर प० शुकदेव विदारी मिश्र, बोर ए०ने 
प्दिदी नवरत्न मे दहिदीकेनो ( रौर अरव दस) प्रसिद्ध कवियों 
पर शआालोचनात्मफ़ निवध लिखे । कवियो की श्रालोचना पले- 
दल इसी व्र थ से श्रारभ हई । इन लोगों कौ सम्मति्यो यद्यपि 
सर्वग्राद्य नदीं है तथापि उन्दने उम श्योर ध्यान श्ाकर्पिव कर 
स्तुत्य कायै किया दहै 1 इसके कु दिन परट्वात प पद्मि 
शमीने_पिद्यरी के विषय मेँ बहत बदिया ्मालोचनातमक मथ 
लिखा ! विदारी के दोय को श्राया सप्तप्तती तथा गाया सप्त- 
सती' फे पदयो मौर ददी के श्यन्य पूरं तथा पर वर्ती किर्या 
की स्वना ' से तुलना कर शर्माजौ ने ददी मे तुलनात्मफ 


थ 


समालोचना का प्रारभ किया । करतु शर्माजी ने विहारी की 
विशेषवाश्चों फे धन्वेपण शौर छत भृ्तियों फे घटूघाटन का 
जो आधुनिक समालोचना का प्रधान लद्य सममा जाता दै- 
प्रयत्न नदीं फिया । वुलनात्मक समालोचना को प० छृष्एविदारी -- 
मिश्र, बी ८०, एल-एल० वी° ने "देव श्रीर्‌ बिदारी! श्रौर 'मति- 
राम प्रथाउली! स्वकर श्रागे बदा दिया । यह भी मानवौय 
श्त रण में मरविष्ट दोनेवाली कवि की रचनाश्रों के भीतर नदी 
घुस सके । श्रागे चलकर प० राम॒चदर शुक्त ने सवे प्रथम दी 
समालोचना के कते मे एक न्ये ठग का सूतच्रपाते किया। किसी 
कवि के गुण नौर दोपों का कथन मात्र समालोचना मानना 
श्राजकल कफे विद्धान्‌ ठीक नदीं सममे । कवि ने मानवीय एव 
अरति के त करण मे कदं तक प्रवेश किया--इसका विश्लेषण 
करना समालोचक का काम है । शुक्तजी ने वुलसी, सूर भौर 
जायसी पर इस प्रकार की श्चत्यत पाहित्यपूै श्रालोचनार् 
लिखी दे । शक जो काः कान्य मँ रदम्यवाद्‌! उनकी सादित्य 
शाख कौ विद्धता तथा गभीर गवेषणा का उदाहरण है । खर्गीय 
लाला भगवानदीन का विदारी श्नौर देव! इन दोनों कवियों को एक 
दूसरे से चड़ सिद्ध करने कौ रतिम वेष्टा थी 1 उसभ उच्चकोटि 
की श्रालोचना के दशन नदीं ते, कितु श्चागे चलकर लाला 
जी ने श्चपने मपादित “सूरपचरल्न!, %केशवपचरत्न', शन्योक्ति" 
कल्पट्रम' नादि की भूमिका मे अच्छी समालोचनाशकति भ्द्‌- 
शित की] यदि म करे कि पडित रामचद्रं शुक्त टिदी के 
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"रघन समालोचको मे समसे रे हे तो घ्युक्ति न दोगो। 
चा० श्यामसुदरदास ने कीर अ्रयागलो कौ भूमिका में 
शक जीके ठगकी मार्मिक खालोचनाकी है । कवियों की 
मानग्र श्रतकर्ण से सवध रसने वाली सूक्तियो का सुद्र 
परिवेचन करने बालो मे वानू जवहादुर लमगोडा फा स्मरण 
करना चाद्िए 1 उन्दने गोस्नामी तुलसीदास कां श्ुक्कमार 
सक्तो का बहत सरस विवेचन किया हे । पडित र।मशृष्ण 
शुक्र, "शिलीमुख" की श्रमाद की नास्यकल्लाः में उचरोटि की 
समालोचना दै । इसमे गरली रौर सस्छन श्रालोचना पद्धतिमों 
का सामजस्य दै श्रीरामकुमार वर्माका (कवोर का रहस्यनादः 
भी श्रपने ठग कां यच्छा प्रथदै। 
समालोचना-शाख सवधी म्रथमभीदहिरीमे लिप जाने लगे 
द । ध्वापरर ्यामसुदर दाख वी० ए० का शसादित्यालोचनः 
इस प्रिपय का अच्छा यय दै। 
साहित्य शाश्च विपयक प्रधो मे पोदार' का काव्य कल्पम्‌ 
भातु" के काव्य प्रभाकर श्रौर छद प्रमारुर तथा मिनायफ साव 
का काव्य मार्रं श्रच्चे हं । श्रौर सादित्येण तथा 
रसगगाधर के अपाद उल्लेख्य दै । श्रलकार शाख पर रसालः 
का लकार्‌ पीयूप परिचमी 'आलोचनाके ठग कादै। 
उपर कद्‌ श्नार है कि श्चाजकल मादित्य के मिन्नभिन्न 
द ्गोंकीपूर्तिमे वी को रषटरभापा नाने बाले 
लोग दत्तचित्त दै । रेतिहासिक -्रथों में 
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मिश्रवन्धुश्मो का "भारतवष का, इतिदास' भाई परमानद एम ए 
काध्यूरोप का इतिदास, श्रीसत्यत्रतसिद्धाताल कारका "मौय कालीन 
भारत, पडत हरिमगल मिश्च) एम० ण का "प्राचीन भारत) 
महामदोपाध्याय प० गोरीशकर दीराचद च्नोमा का "राजपूत 
जाति का इतिद्दास, प० वि्वेश्वरनाय रेड का भारत के प्राचीन 
राजवशं श्रादि भाषा तथा साहित्यिक दष्ट से च्चे ह । प 
नदज्ुमारदेव शमां ने भी "शिवाजी, “नद्कुमार्‌ की र्फौमी' अदि 
कई श्नच्चे प्रथ लिसेथे। स्छूलो मे पढाई जाने वाली इतिददास 
पुस्तक मे डाक्टर दैश्वरीप्रसाद्‌ के भरतवर्थीय इतिदास चच्छे 
हे ्र्थशाख सवधी मादित्य परसुत करने मे टाक्टर प्राणनाथ 
दी० एस-सी, विद्यालकार, प्रो दयाशकरर दुवे, एम० ए०, 
एल-एल० वी०, श्री० भगवानदास केला, श्री कस्तूर्मल जेठियाः 
प० मौरीशकर शुक्त मादि ने स्तुत्य कायै किए है, श्चौर करणे 
है । पुरातख सवधी प्रथ उक्त ्रोकाजी, प० जनान भद्र एम ए०, 
श्यादिने क्तिये दै 1 वैज्ञानिक लेख एव प्रथ मणयन म भी शालग्राम 
मामव, श्री गोपाल स्वरूप भागेव, वा० रामदास मोड, श्रीसत्य- 
प्रकाश शादि बहुत से विद्वानों के कायं प्रशमनीय ह । वैललानिरु 
विपरयो पर श्राजकल प्राय. सव मासि प्र मं कठ नङ्क 
निकला दी करता है । वा०त्र्ेश वदादुर का आणी-शाख-सथधी 
श्तु जगतः नामक णकसु द्र भथ दिदुस्तानी रेकेडेमी प्रयाग से 
्रकाशित हुमा दै । इसकी भाषा सर्त वथा रोचक दै । भाषा 
विक्लानः काश्मारम वार श्यामसुदरदास,श्री नलिनीमो दन सान्याल 


७ 
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शलेरी मे पुरानी ददिदी' शीर्षक वृषद्‌ लेख से शपते भापातस्वनिदूः 
होने का पूणं ्रामास दियां था । उनके श्रकाल देहावसान ने 
प्रभौ तक इस विपय सें मौलिक श्रन्वेषण कायं च्रागे नदी 
चढने दिया । हमारी भाषा एव सादित्य के इतिदास पर 
भी प्रव च्रच्छी रचना हो रदी है । भमिश्रवधघु विनोदः को 
इस विषय का पथप्रदश्ैकं कहना चादिए । वैज्ञानिक दग से 
्िखित प० रासचद्र शुक्र का श्दिदी साष्ित्य का इतिहासः 
इस विषय के भरथो मे सर्वोत्तम है । वा० श्यामसु द्र दास के 
भ्िदी मापा श्नौर साहित्य' मं हिदी सादित्य की विचार धाराध्यो 
का श्रच्छा निदशंन दै । प० रामशकर शुक्त “रसालः का 
ष्िदी सादिर्यः का इतिहास तथा प सूर्यकात का ष्दिदी 
सादित्य का यियेचनास्मक इतिहासः भी कई रषयो से मौलिकता- 
पू है 1 इन अतिरिक्त छु छोटो-खोदी पुस्तके भी इस विप्रय 
की है । राजनीति एव समाजनीनि पर भी इन घिनों प्राय 
चहुत लेख निकला कसते ह! श्री सुलस्पतिराय भडारी, 
श्रौभगयानदान्त केला रादि ने कई श्रच्छी पुस्तके इन विपर्यो 
पर लिखी दै! यात्रा तथा भ्रमण सवधो क्तेख तो श्याजकल 
बहुत निकलतै हं । दो चार लेखनो ने अपने याव्राुमव पुस्तक- 
सूय में भी प्रस्तुत किष ह । वाचू शिवप्रसाद रप्र की श्रूथिवी 
प्रदक्ििणि श्नौर श्रीगोपाल नेयटिया का *कार्मीरः बहुत 
श्च्छे श्रौर सचित्र भय है। स्वामी सत्यदेव की कर पुस्तके 


- 


इस दिशा मे पथप्रदशेक थी } जीवनचरित्र सरवंधी साहित्य 
कीतोदहिदीमं वाद-सी धाई है । छठि भी कुड थोजी-सी 
पुस्तकों को ही मढ रचना कद सकते रै । इनके अतिरिक्त 
शरीर-तिज्ञान, चरित्रे निर्माण, वर्म निरूपण शादि न्य विषयो 
पर श्रच्ची-खन्द्ी र्वनार्यं प्रकाशित होरदी है। साराश, 
श्ाजकल हमारे जीवन मे श्चावश्यक सभी प्रकार के विपयों 
पर हिदी में भरथ रचना ह्ये रही है श्चौर हर साल बहुवसी भ्रल्छी 
पुस्तकों का समावेश दमारी भापा भें हता जाता दै, श्नौर दिदी 
की मर्वीमीण उन्नप्तिकी श्रोर सोग प्रयन्रशील हे] पत्र-पत्नि- 
का््नोंकेद्वाराभौ गद्यका सवतोमुखी विकाश हो रदा दै। 


उपयुक्त सकिप् विवेचन से यह ष्ट हो जाता है फ दिदी- 
गद्य का भविप्य उभ्यल है । केवल हिदौ मापा- 
भापी लोग ही न्दी, इसमे लेख एव प्रथ लिख 
रे हं, अयुत विभिन्न भापांभापी भी इसरी राष्रीय मर्हत्ता 
श्यीकार कर इसके द्वारा भावाभिव्यक्ति कर र्दे हे । यद्यपि श्रभी 
त्फ हिदी गद में स्थायी सादित्य के रूप में गिते जाने वलिं प्रथ 
इनेगिने ही है, परु निकट मबिष्य में प्रौढ रचनां के ने के 
चिन्ह दिखाई पड रदे है ! हमारा विश्वास दहै करि श्ननतिदूर 
मविष्य मे हिदी का गय सा्टित्य उसके प्राचीन पद्य-मादित्य से 

भो शरे्वर दो जायगा च्रौर ससार की ्रन्य समुन्ेत भापार्ो 

का समक्त होगा ¦ 


उप्रसष्टार 





श्रीचद्रावली 


[ श्रीभारतेदु हरिश्चद 1 





( सीयरा पदर, ग्रे यादु चाप दुष्‌ दै) 
][ भला पडा दै, ठ ससी भूलतो, उदं इधर उधर फिरती हे ] 


८ चद्रावली, मालती, पिकामिनो, दस्यादि प्क स्था पर वैडी हे, 
छामिनी भीर माधुरी दाय में याय दिण पूमती है । ) 

काभिनी-मखी, ठेस वरसातते भी व की किंस धूमयाम से 
श्या 2 सानो कामदेव ने अबलां को निवल जानकर इनके 
जीतने को ्रपनी सेना भिजवाईदै । धूमसेचारो भ्ोरसे 
चूम-ूमकर वादल वगपगति का निशान उडाए्‌ लपलपानी 
नगी तलवार मी पिजली चरति गरज-गस्जक़र उगते 
यान के समान पानी बस्या रष रौर इन दुष्ोकाजी 
चढने को मोर कग्खा सा कुद श्रलग पुकास्पुकार गार हे। 
कुल की मयांदादी पर इन निगोडो की चटाई है! मनोरथो 
से कलेजा उमगा प्ता है रौर ऊाम की उमगेंजो गसग मे 
भरी दह उनके निकालते पिना जी त्िलमिलाता दै । रेमे दलों को 


[ भारते हरिश्च 


देखफर फौन लाज की चदर रय सक्ती है श्रौर कैसे पतिन्रत 
पाल सक्ती है । ' 
माघुरी- विशेषकर वह्‌ जो श्राप कामिनी हो । ( सती दै ) 
फामिनी-चल तुभे हसने दी की पडी है । देख भूमि चारो 
श्रोर हरीदरी दो रदी दै। नदी नाले वावली तालाव सव भर 
गए । पत्ती लोग पर समेटे पत्तों की घ्राड में चुपचाप सकपके से 
होकर बैठे है । वीरवहूटी मौर जुगनू पारी-पारी रात श्रौर दिनि 
को इधर-उधर बहुत दिखाई पडते दँ । नदियों के करार धमाधम 
टट कर गिरते द । सपं निकल-निकल श्यशरण से इधर-उधर भागे 
फिरते है । साग वदहोरदेै। परवेशीजो जिसनगरमें दै 
वहीं पडे पडे प्ता रहै है, गे बढ नदीं सकते! वियोगि्यों को 
तो मानो द्योटा प्रलयकाल दी राया हे । 
माधुरी-द्ोटा क्यों बडा प्रलयकाल श्राया है ] पानी चारो 
श्नोर से मड दी रदा है । लाज के वडे-बडे जदा गारव हो 
के । भला फिर वियोगि्यो के हिसार से ससार द्वा दी है, 
तो प्रलय दी उदय । 
कामिनी--पर तुमफो तो वट कृष्णए का श्रवलब है न, किर 
दुमे क्या, भादीर वट के पास उस दिन सडी वात कर ही री 
थी, गए हम-- 
माघुरी--श्नौर चद्रावली ? 
कामिनो! दों चंद्राबज्षी विचारी तो श्राप दी गई वीती है, 


म्‌ 


आओ "चद्रावज्ली ] 


उसमे भी श्रव तो परे में है, नजरवद्‌ रहती 2, मलफ भी नही 
देखने पाती, श्रय क्वा- 
माुरी--जानि दे नित्य का भखना। देख किर पुरवैया 
-कारने लगी श्ौर इतो से लपटी लताए फिर से लरजने लगीं 1 
साडियों के रश्रोचल श्रौर दामन फिर च्डने लगे श्रौर मोर लोगो 
ने एक साथ फिर शोर किया । टेख यद्‌ घटा श्रमी गरज गईं थी, 
पर फिर गरजे लगी । 
फामिनी--ससी वसत का उदा पयनश्नौर सर्द की चोँद्नी 
से राम राम करके वियोगियों के प्राण वच भी सकते है, पर इन 
काली काली घटा चौर पुरयैया के फोकों तथा पानी के एकतार 
भमाके सेतो कोई भी न बचेगा। 
माधुरी-तिस में तू तो कामिनी उदरी, त्‌ बचना क्या जाने ? 
यामिनी--चल ठटोलिन ! तेर श्रांसों में श्रमी तकर उम दिन 
की खुमारी भरी दै, इसीसे क्रिसी को छु नदी समती । तेरे 
सिर बीते तो मालूम पडे 1 
माधुरी--वीती दै मेरे सिर । मँ फेसी की नदीं क्रि थोडेभें 
अहुत उवल पड. । 
कामिनी--चल तू ड क्या करि न उवरल्त पठेगी। खी 
की प्रिसातं टी फितनो ! बडे जडे योगियो के ध्यान इख चरसातं 
मे ड जति ह, को$ योगी ने दी पर मन ही मन पतति ष, 
कोई जटा पटककर दाय दाय चिल्लाते दै रौर वहुतेरे तो 
४ 


{ भासते एसष्चिद 


तूभढी तोड-तोडकर योगी से भोगी हो जते है । 

माघते-तोत्‌ भी भिस सिद्ध से कान रफुकवराकर तुम 
सोडवा से। 

कामिनी--चल ! तू क्या जाने इमे पीर को? सखी यदी 
भूमि श्रौर यदी कम कुचं दसरे दीदयो रदे है श्नौर यह्‌ दुष्ट 
बादल मन ही दूसया फिण देते है। तुभे प्रेम हो तथ सूमे। 
इन श्रानेव्‌ की धुन मे ससार ही दूरा णक विचित्र शोभावाला 
मौर सज काम जगनिव्रालां मालूम पडा है । 

माघुरी--कामिनी पर काम का दात्रा दै इसी मे दरफेर 
उंसीफो बहुत लेडा करता है । 

चद्ाव्दीो-- सियो, देखो कैमी श्रपेर श्रौर गजव हैफि 
या रुन मै खव श्रपनो मनोरथ पूरो करै श्नोर मेरी यद दुरगति 
होय 1 भलो काहु तो दया शरावती । (योन! ओँ रोम स लेती>ै) 

मागररी-सखी तू बयो उदास होय है । हम मन कदा कर 
हमतो श्च्ञारारिणी दासी वद्य, हमासे का च्रसत्यार ४ 
तञ हममे सों तो कोः कक्‌ तोदि नार्यै कटै , 

-रमिगी--भलो सखी, हम याही कडा कैग । याह तो 
हमारी छोटी स्यामिनी ठह्री । 

परिमकिनी--हों ससी, हमारी तो दोऊ स्वामिनी दै! सी, 
चात यह्‌ है फ ग्यरावी चो हम क्तेगन की है।येटोऊ फेर एक 
को एक ष्टोर्येगी । लाठी मासे सो पानी योसे हू जुदा हो जाना) 


श 


श्री चद्वावली ] 


पर श्रभी जो सुन पायै कि दिमङी ससी ने चद्रायलियै श्चि 
चोडि दीनीतो फेर देयो तमासा। 

माघ्ी-दन्यै चौर । श्मोर कमह ततौ हमीं सव निगार । 
रव देखि कौनमै स्वामिनी सो चुगली खाई, हमै तुमरे मे 
सोद है। सगरी चद्रावज्लियैजोदुस देयगी वह श्राप दुख 
पायैगी । 

चार्ली ( शाप दी चपर ) हाय! प्यारे, हमारी यह दशा 
होती दै रौर तुम तनिरु नदीं ध्या देने । प्यारे, फिर यद शरीर 
कौ नौर हम तुम कहो ? प्यारे, यद्‌ सयोग उमरो तो श्रव कौ 
ही वरना है, फिर यह वाते दुलभ हो जर्येगी । हाय नाथ, यें 
श्यपने इन मनोरथो गो शिमिका सुग" श्रौर श्रपनी उमगे कैने 
निगाल्य ? "यारे, रात छादी है श्रौर स्याग यहत है । जीना 
थोडा गौर नत्साह्‌ वडा । हाय 1 मुकमो मोह मेद्धूमी को कटी 
ठिकाना नदीं । रातं दिनि रोते ही वीतते दहै । कोई वातत पृल्ने- 
याला नदी, ज्योकि समार मे जी कोड नदी देता, मव उपर ही 
की वात देसे ह । हायर तो श्रपने पराण ससे बुरी 
नकर वेकाम द्ये गई । सयक द्योडकर तुम्हारा श्रासरा पकड 
था सो तुमने यह्‌ गति की । हाय । मे किसकी होके रष? 
किसका सुद्‌ देखकर जीर ? प्यारे, मेरे पीय को$ एेसा चादने- 
चालान मिलेगा । प्यारे फिर द्या ज्लेकर युको सोजोमे। 
हया तुमने गिष्यागघात शरिया । प्यारे, तुम्हारे निवैयौपन की 


% 


{[ भारतेदु हिवन 


९ 
भी कषटानी चलेगी । हमारा तो कपोत-तरत दहै । हाय । स्नेह 
लगाकर द्गा देने पर भो सुजान काते दो । बकरा जान से 
गया, प्र खाने वाले को स्याद्‌ न भिला। दाय । यहन सममा 
याकि यद्र परिणाम करोगे । वाद ! सूप निर्वाह किया । बधिक 
भी वधकर सुधिलेता दहै, पर तुमने न सुधि ली। दाय । एक 
चार तो श्राकर ्रकमे लग जाच्नो। प्यारे जीते जी श्रादमी 
का गुन नहीं मालुम होता । हाय । फिर तुम्दारे मिलने को कौन 
तरसेगा श्रौर कौन रेवेगा ? दाय ! ससार घोडा भो नदीं जाता । 
सव दुख सदती ह पर इसी मे फँसी पडो ह । हाय । नाथ, वायं 
च्रोर से जकडकर एेसी वेकाम क्यो कर डाली है । प्यारे योंदी 
रोते दिन बीतेगे १ नाथ, यह्‌ द्वस मन की मनदीमें रह 
जायगी । प्यरे, प्रगट होकर ससार का सुद्‌ क्यो नही वन्द्‌ करते 
शौर क्यों शक्ना-दवार खुला रखते हो । प्यारे, सब दीनदयाता 
कषां गई । प्यारे, जल्दी इस खसार से छुडाश्नो, श्रव नदीं सदी 
जाती । प्यारे, जैसी है तुम्हारी ह । प्यारे, अपने कनौडे कों 
जगत की कनौडी मत वनाश्नो । नाथ, जाँ इतने शुन सीसे वर्ह 
भरीति निवादना क्यो न सीग्या ? दाय । मजधार में डु कर उधर 
से उतरा मांगते हो । प्यारे सो भी दे चु श्वो पार लगाशनो । 
प्यारे, सन की हद होती है । दय । हम तड श्रौर लम तमाशा 
देखो 1 जन-कटुम्ब से छुडाकर यों तितरवितर करके वेकाम कर 
देना यद्‌ कौन बात दै १ दाय । सव फी शासो मे लकी षषे 
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श्री षदावली ] 


गई । जद जाधो वद्यो दुर दुर। उस पर यष्ट गत्ति। हाय! 
भभामिनी ते भडी करी, मानिनी ते मौड़ी करी, कौडी करी षीस 
ते, नीडी करी कुल तें ए" तुम पर बडा क्रोध श्राता है मौर 
छठ फन फो जी चादता हे । वस्त श्रव मँ गाली दूगी । श्रौर 
क्या करहु, वस श्रापश्नापदीदे। देखो गाली में भी तुष म 
ममे-बाक्य करहगी-- सूट, निर्दैय, निषु, “निदैय हृद्य कपाटभ, 
यमेदिये श्रौर निर्लल, ये सय वुम्दे सी गलियों, भला जो 
घं करना ही नदीं या तो इतना भूठ यो चके । किमने वकाया 
था ! द्द कूदकर प्रतिज्ञा करते पिना त्या दपर जाती थी १ सृठे । 
भूठे ॥ भूरे 1॥ मठे दी नही चर्च विश्यासघावक । षयो इतनी 
दयाती ठक सौर दाथ उटा-उटाकरक्लोगों को पिश्ास व्या? 
श्रापदही सच मसते, चाहे जहञ्ुम मे पडते । श्मौर उसपरं तुरौ यद 
हैकषि किसी को चाहे किना भी दुसी देये ्रापको छुघृणा तो 
श्माती दी नदी । हाय हयाय । कमे कैमेदसखील्लोगरै पौर मजा 
तो यह्‌ है क्रि सच धान वाम पसेरी । चाहे ्रापके वान्ति टुंखी 
दो, चाहे पने ससार कै इख से, चापो दोनों उल्लू कैसे ह । 
इसी से तो "निर्दय हृदय कयाट' यद्‌ नाम पडा है। भला क्या 
काम्‌ था कि इतना पचडा किया १ ्रिसने चस उपद्रय रौर जाल 
करने को कह था १ कु न होता, तुम्दीं हम रहते बस चैन था, 
केवल श्मानं था, फिर क्यों यह्‌ विपमय ससार शिया१९ 
वद्धेडिए 1 रौर इवने बडे कारप्यने पर वेद्याई परले सिरे की । 


# 


][ भु दसद 


नाम विके, लोग भू कर पने मारे फिर, माप मी तपने मुद 
शठे वने, पर वाह्‌ रे शुद्र येया$ रौर पूरी निलेखता । वेशरमी 
हो तों इवनी तो हो ! क्या कहना है । लाज को जूतो मारके 
पीट-पाट के निकाल दिया दै । जिस सुहत्ते मे आप रहते दै 
उस मुदल्ले मे लाज की हवा भी नदी जाती । जच ेसे दो त्र 
ण्सेहो। हाय1एकवारभी मह्‌ दिखा दिया होता तो मत 
बाले मतवाले वने गयो लड लडकग सिर फोट्ते । श्रच्छे सासे 
शने निल हो । काद क रेते वेशरम भिलेगे ? हुऊमी वेद्या 
हो ] रिवनी गाली दूँ, बडे मारी पूरे हो, शस्माश्नोगे थोडे ही 
कि माथा साली करना खुल दो । जाने दो--हमभी तो वेसी 
दी निर्लव्नश्रौरमृटीदै। क्यों नहो । जस टूलढ तस वनी 
घराता' ] पर इसमे भी मूल उपद्रव तुम्हारा ही दै । परर यद 
जान रखना कि इतना श्मौर को$ न कहेगा, म्यो, शिफार्ी 
नेति-नेत्ि याहेगे, स्वी थोडे दी कहेगे । पर यद्‌ तो कटो रि 
यह दु समय पचडारेसा दी फैलारटेगाकिि कं तै भी होगा 
वानतैदोगा? हमको क्वा ? परर हमारा वो पचडा गामो । 
दाय मेँ किससे कदती दर ? को$ छने वाला दै । जगल मे 
मोर नाचा किसने देभ्या ९ नही नदी, ' वह सव्र देयता दै, बह 
देखता द्योता तो वतक मेरी खव्रर न लेवा। पवर होता तो 
चद्‌ मी पसीजता । नहीं नकी, मैने प्यारे को इतना दोप व्यर्थ 
लगाया 1 प्यारे, वुम्हाया दोष छुं भी नदीं । यद सव मेर 


प 


श्री चद्रायज्ती ] , 4 


कसकादोपहै। नाय मै त्तो तुम्दारी नित्य कौ अपराधिनी 
हँ । प्यारे कमा करो 1 मेरे अपराोंकी श्रोरन देखो, श्रपनी 
श्रोर देखो । (रोनीदं) 

माधवी--दाय दाय सखियो । यह्‌ तो रोय रदी दै | 

कामिनी-ससी, प्यारी, रोवे मती । ससी, तोहि मेरे सिर 
की सौहनो रोवै। 

माध्ी-दहाय हाय 1 यह्‌ तो माने दी नदी । ( भष्‌ पोदकर ) 
,मेसी प्यारी मे हाथ जोद्ू दा हया सा मानि जा। 

कामिनी-सखी यासो मति कचु कदी । श्रामो दम सय 
मिलिक बिचार करे जासों यारो काम होय । 

चद्वाप्ी-(रोग्र) सखी, एक उपाय मुम सूमादै नजो 
त॒म मानो। 

माववो--ससी, तयो न मर्नगी तू क क्यो नदौ ? 

ष्यगवलो-ससी, मुभे यहो श्चकेली दोड जाम्रो 1 

मधनी- तो तृ शकेल यहो क्वा कसेगी ? 

चद्रारसी--जो मेरी इच्छा होगी । 

भाधी- भतो तेरी इन्या का दोयगी दमं सँ १ 

शेद्रायनौ--सखो, वह्‌ उपाय कदा नही जाता । 

माधसी- तौ करा नो प्राण देगी । ससी, हम एेमी भोरी 
नदी है कै तोहि ऋफरली द्योड जर्यगी ! 

चद्रावकी--(केकर) षाय! सरने भी नहीं पाती ! यद्‌ श्चन्याय ! 
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[ भारतेहु इरिश्चद 


माधयी- सखी, अन्याय नही, यही न्याय है 1 ^ 

विलासिनी-ह माधवी, तू दी चतुर दैत ही उपाय सोच । 

माधवी-ससी, मेरेजीमे तो एक वात च्रावै दै । हम 
तीनि दहै सो तीनि काम बँटि लें। प्यारी जूके मनाञ्वेफो 
मेरो जिम्मा । यदी काम सच में कठिन है चनौर तुम दोउन्मँ सों 
एक याके घरकेन सो याकी सफाई करावै नौर एक लालन सों 
मिक्तिवे को कटै । 

कामिनी--जालजी सों ओँ करहूगी । मँ परिजने वहती लजाङगी । 
शौर जैसे दोयगो वैसे यासों मिलार्जगी ! 

माधवी-सखी, वे का कर । प्रियाजी के डरसों कदू. नदीं 
कर स्वै । 

विलािनी--मो प्ियाजू को जिम्मा तेरो दई है । 

चद्रावल्ली-ससियो ! व्यर्थं क्यो यत्न करती हो । मेरे भाग्य 
देसे नही है कि कोई काम सिद्धदहो। 

` मधी- सखी, हमारे माम्य तो सीे है । हम पने ाम्य- 

चत्त सों सव काम करेगी । 

काभिनी-ससी, त्‌ व्यर्थ क्यो उदास भदै जाय दै, जवतफ 
सासा तवबतक श्रासा । ( चद्ावली का षाय पकड कर ) ले सखौ, 
श्र उरि । चलि हिंडोर भूलि । 

माधवीय ससी श्व तो श्रनमनोपन छोडि । 
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चद्वाजली-ससो, चटा दी साह, पर गँ दिंडोरेन भूलगौ 
मेरे तो नेतर श्राप हिडेरे भूला करते है । 
साघवौ तौ ससी, तेरी जो प्रसन्नता होय । हम तो तेरे 
सुख की गोदक है । 
चद्राव्ी-हा, इन बादलों को देखकर तो श्चौर भी जी 
दुखी दोता दै- 
देखि घनस्याम घनस्याम की सुरति करि, 
जिय मेँ चिरह घटा धरि घष्टरि ण्ड 
त्योही इदधनु बगमाल देसि बनमाल, 
मौती लर पीकी जिय लहरि लहरि उड 
ष्हरीचद्‌, मोर पिक धुनि सुनि वसी नाद, 
या्ी चषि यार-वार घुरि घुदरि उर 
देखि देषि दामिनी की दुगुन दमक्पीत्त-~ 
पद दोर भरे हिय फदर फष्रि उर 
हाय । जो वरसात ससार को सुखद टै वट सुभैः इतनी 
दुखदायी हो रही दै 1 
म.धरी--तौ न दुंखदायिनो होयगी । चल उरि घर्‌ चलि । 


-टँं 1 
कामिनो- दँ चलि 0 


( यवनिका गिरती है) 


~------- 
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त्र्निकं गथ का प्रारंभिक काल 
[ श्रौतद्रीनारायण व्वौधरौ भ्रेमघन' | 

च> ® <~ \ 
नागरी के प्रथम गय लेखक लल्लू लालजी दै, क्योकि 
उनसे पदले के किमी लेखक का नास नदी सुना जातां। 
छव्यही लोग ्गेभी गद्य कियते दी रदे होगि, परतु 
छपिखाने के रभाव से मामान्व गद्य प्रथ कैसे प्रचार मे चात ? 
तव वयो कोई श्रेमखागरः सा वडा व्रथ हाथो से ्िखता स्मरौर 
उसा दरतना प्रचार होता १ जो दो उन्दोने उन्नीसवीं शताब्दी 
के श्रादि में प्रेमसागरः वनाया, चिस रचना ऊी प्रशसा करनी 
ही होगी, क्योकि वह प्राय केवल कान स युनी वोल्ली के 
लिखनेयाक्त ये । उन्दने विदेशी शब्ों से पनी भापाका 
वहत वचाया । सानो यही हमारी भाषा का तिम स्कार है 
~ कि जोषदूःसे उसे भिन्नरूपदेतादे । सोमी यद्‌ मानना 
पद्मा रि उनी भाषा एक रीति से बालमापादै । इती 
कारण यद्‌ सीधी सादी सौर कुड युखरी दै, जिति ठक्सालौ 
आपा नदीं कद सक्ते । हसी भोति उन पद के पाद्य लागी 
चा श्चन्य की भापा्ुं भी उसी गओदिकीद 1 श्चवण् उसके 
दूरे य॒ज्ेखक राजा शिवप्रसाद ची कोदही उसका पस्माचाय्यं 


॥ 


धराघुनिक गद्य का प्रारभिक काल ] 


प्रथवा शादि सुलेखरु वा प्रथकार कनां चाष्टिए स्योकरि 
नसी श्ननोसी शौर पुष्ट भाषा उन्होने किसी, राजक फिर 
फो स ल्िख पाया । जिम काटद्योट का रकैडाये वना गये, 
चष्ट॒ उनफी अहुत ची योग्यता का साक्ती है) ठेठ रहिदी 
शब्दों की सजावट, सुगम सस्छत श्रौर पारसी श्रादि श्यो की ` 
मिलायट से जैसी सुरी, सुद्र श्रौर चुस्त इगारत की धारा 
उनकी लिग्यावद मे श्चराई फिर किसी को लेनी से न 
निकल सकी । 

क्या नागरी श्रा श्रधिकाश परदेशी शन्ड से शून्य उच 
श्रौर क्या सामान्य बोलवचाक्ञ कौ सरल भापा तथा नीम उदू 
उनकी सभी शौकिया समान रीति मे सुदयावनी श्रौर मन लुभावनी 
हाती थी, जिसका प्रमाण उनकी पुस्तके है । विशेपकर 
भूगोल दस्तामलकः' थवा "गुटका! मे उनकी लिखी पुस्तक श्रौर 
इतिहास 'तिभिरनाशर' विशेषत उसका तीसरा भाग । 

एक दिन ओँ श्रपने च्रमिन्न टेटय माननीय मित्र भारतेदु 
से सयोगात्‌ कद्‌ उढा कि र्मने मथकी लिखी ददी पटी, परु 
जो स्याद्‌ सुभे राजा साहब की लिखावट में मिलता दै, दूसरों 
कीमे कदापि नदीं । वह मु्तरूराकर बोले कि क्था के, 
वैसी लच्छेदार यारत कोई लिखी नदीं संकता, पद कैसे 
प्त्रे ? सचमुच उनके क्रलम मे जादू का असर दै 1 श्वभ्य 
दी बद्‌ सरल उद शब्दं के मेल को खुरा नदी सममे ये शरीर 
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[ भीबदरीनाराय चौधरी रेमवनः 


छप्रचलित सस्त शब्दो के भरने के विसोधी. थे । वह केबल 
ठेठ वोलचाल की ददी के पक्पाती थे 1 एक दिन मासतेदु 
फे साथ ओँ उनके घर पर गया, तो च्रौर बातो के साथर्हिदी 
की लिखावट की बात चली, तो काकि, “राप लोग क्या 
पारिनि का जमाना लाना चाहते ह १ इयारत् वही यच्छी कदी 
जायगी कि जो आम फदम श्मौर सास-पसद हो ।" बाबू 
साहब ने कदा र “टजूर क्या किया जाय, श्री, फारसी के 
श्ल्फाज के मेल से तो उदूहिदीमें ङमेददी नहीं रह 
जाता ।» कहा कि, “भेद तो द्र्रस्ल दद नदी, लोग दोनों 
तरफ से सच तान करफे भेद बढा रहे है 1 

पिये दिनो राजा साद्व श्रपनी भाषा में उदू पन अधिक 
ला चले थे, जिसके कारण शायद्‌ उनके रफसर डादरेक्टर 
शिक्ता.वरिभाग हुए हो, श्रथवा सरकारी कचदरिर्या मे घुः के 
स्थान पर ददी के प्रचार के ्यरथं वहत उद्योग करके भी 
हताश दो, कदाचित उन्दने यह सिद्धात कर लिया था कि) 
श्रव रिदी को ही उदू बना चलो । क्योकि राजभाषा से प्रजा को 
परिचित करना ति ष्टी श्रावरयक दै । जो दो, उन्दोनि 
पाव पुस्तकों मे पनी भापा की शीली बदल दी । तीय भाग 
इतिहास ^िमिरनाशक' के त की भाषा खरी, वस्व उव 
कोटि की ख्दुः कदी जा सकती है, जिसे कम ्ियाकत कें 
सदिसे तो माय समम भी नहीं सप्ते, पाते क्या १ वैसा 
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्मापुनिक गद्य का प्रारभिक काङ ] 


ष्टौ उन्दोने श्चपनी मापाके लिये एक .व्याकरण भी वनाया, 
जिसमें फारमी शौर अस्य के नियम श्नौर गर्दन लिखकर श्चवश्य 
ही मासे भाषा मे एर चच्यी वस्तु योड गये । पर यह उस 
कराम के लिये उपयुक्त नदी, जिसके लिये उनका श्रम था । यहततो 
स्मनदोनी बात थी ङि दूमरे वर्णो द्वारा दूसरी-दूसरी भाषां 
का सम्यक्‌ ज्ञान हो सके । "कविवचन सुधा" मे बहुत दिनो तक 
उसकी समालोचना हदं थी । फओीयत राय फे नाम से आावू 
हरिश्वद्र लिखते थे 1 उस एक लेखमाला का एक शौर्पकदटी 
या फि-'"भला यह व्याकरण पटावेगा कौन % 

हमारी गवनैमेट यद चादती है कि षएफष्ठी भाषा दो 
भिन्न भिन्न अदयो में लिखी जाय 1 परतु यद्‌ कव सभवे? 
परिणाम यह होता है कि दी इटः बनती जातो है 1 क्योकि 
फारसी श्रत्तरों में द्िदीके शब्द ष्ठेष्ी नदी जाते, सीसे 
हिदी कागला चोट जाता है । निदान जब तक सरकार श्रपनी 
इस भूल को न सुघरेगी, प्रजाको दशान सुधरेगी श्रौर न 
हमारी आपा का उद्धार दोगा] 

वावू हरिस्वद्र श्रारम में उन्दी फे चनुकर्णकतां हए 1 
वे राला साहिव फो अपना शुरु मानतेये । कुदं दिनो दोनो 
की भापार्पे एकसी धी । परु पे से टोनो की शैलियों 
भिन्न-भिन्न यो गई । वे विदेशी शब्दों पर सुके श्रौरये स्वदेशी 
शन्दरो पर 1 वै कदाचित्तं गवर्नमेट को इच्छासे त्ावारथे 
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] भीवदरीनारायय चौधरी "रसघन" 


क्योकि तय से श्याजतक पाय पुस्तकों की भापा उदू मिलो 
दी देखी गई । बहुतेरो ने इधर नई नई पुस्तकं लिखी, परतु 
मापा उन्ती निरी उदृ^दीहे । योदी के भी सववा ससे 
श्नौर निर्जीव से, जिनमे राजा सादिव को उदू मिली मापा की 
ताश चीं रोचका श्रौर पुष्टता नदीं । इद्धं न्य लोगमभी 
दमी भ्रम में पडकर श्रपनी भाषा में उदृप्पन ला चले । कदचित्‌ 
उन्होने सममा कि फारसी श्रस्थी शब्द्‌ भरव्नेसे दी इबारत 
दिलचस्प हो जायगी । परतु स्िफं इसी एक बात से ,उस 
नवात्त की मिठास कव श्रा सकती थी । 
अस्तु, राजा साद्व केवल पाठ्य पुस्तको को ष्टी लिख गये 
श्नीर चे केवल श्च्छी गय दी लिख संक्तेथे । परतु वावू 
हरिश्चद्र ने साहित्य का कोई भाग हो श्रदूता नदी छोडा घौर 
सव मे ्रपनी समान योम्यता टिखलाकर सभी सुचि के लोगो 
फे मन मे स्थान किया । न स्वय उन्दोनिही लिखा, परतु श्ररों 
से भी ज्िखवाया णव लोगों मे ज्निसने पठने की रुचि फैला 1 
लिखने म स्वय इतने ्नभ्यस्त नौर सिद्ध-दस्त थे कि यदि यद्‌ 
के फि -यावल्नीवन उनकी लेखनी चलतीदही री तो भी 
दयक्त न दोगा । वास्तव मे बे पढने लिखने दी मेँ व्यस्त रते 
थे श्चौर विचिता तो यद्‌ कि सैकडो मलुप्यो मँ वैठे भाति-माति 
का गप्पाष्टक दोता सो भी उनकी लेखनी चक्ञवी दी जाती थी । 
शसीसे' वे इतनी थोडी सी मवस्था मे इतने प्रथ लिख › सके । 


श्ट 


श्यापुनिक य॑या प्रारभिक काल ] ¦ 


के चार सामयिक पदों का सपादन भी करते ये चर्यात्‌ कयिवचन 
सुधा, हरिच्वद्र भेग्नीन वा दरिश्चद्र चद्रिका, बाला-बोधिनी ( नों 
वरस ही छ महीने चली ) श्रौर भगवत्तभक्तितोपिणी ( यद दो 
ही चार सख्या छप सकी >) सच में प्रधान कविवचनसुधा थी, 
जो प्रथम मासिक, फिर साप्रादिर इई नौर जो उनङी स्याति 
क्ग प्रधान सामग्री थी ] उप्तसे श्रागे नागरीमें दो ण्क पत्र श्रौ 
भी छपते ये, परतु बह गिनती के योग्य नहीं थे, अत प्रथम 
प्च यही कदा जा सकता द । पददिले उसमे केवल कनित्तो का 
सग्रह फिर कालके सव्र प्रकार के म्रथ, फिर समाचार श्रादि 

छयपने लगे ! उस समय जितने श्रच्छे लेखरु थे सभी उसमें 
लिखते थे, जिनमे से कई पी से पत्र सपाद्क ठो गये श्मौर ्पने- 
पने नये पत्र निकाल चले । 

चाव हरिषएद्र न केवल नेक प्रकार फे ग्य ही किख सफते 

ये, किंतु कविता भी सभी चाल की करते थे । उनफे पिता उनसे 
भी न्दे कवि ये, कितु केयल पुणनी चाल की नजभापाफे दो! 

वावृ दरिच्वद्र सभी कुच लिख सक्ते ये, परतु समाचार पव्र- 

सपादक वेसा कोई फिर प्याज तक नदो मका । हसी दिज्गीके 

मजमून तो चद एेसे लिखते ये किं ऋचा कहना 

गाजए सादय यदि कनसर्वेदिव ये, तौ चावू साहव लियर ! 
चे यदि सदैव राजा फे प्तपातीये तोये प्रजा । यदिवे 
पनी उन्नति को प्रथान सममत, तो येदेश चौर जाति की 
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[ ओवद्सैनारायण ष्दौघरी "मदनः 


उन्नति कों । सी से उनसे शौर इनसे वैमनस्य भी वढा । क्रमश 
उन्दने इनकी वृद्धि मे वडी हानि की शौर इन्दनि उनको देश 
कीं से गिरा दिया। श्रं तक इन दोनो का वैर बढता 
ही गया श्रौर मेल न हुच्ा । 


जो टो, दोनों काशीवासी शारु श्रौर वेले हमारे समान सम्मान 
के भाजन है, क्योकि हमारी वर्तमान भाषा के यही दो प्रधान 
सस्कारक वा परिपोषक है । इस देश रूपौ सेत मे जो दमारी 
भाषा का वीज दिप रहा था, उसे लल्लूललाल रूपी वपां ऋतु 
ने अङ्कुरित किया, सो शिवप्रसाद शरद्‌ ने उसे वेल-ूटे का 
छफार दिया रौर हरिश्वद्र वसंत ने उसमे फल-फल दिसलाये 
स्रथवा यँ क कि यदि लल्लूलाल उमके जन्मदाता तो राजा 
साद्व खकस्तके पालनकतां दै, क्योंकि उन्दने उस मापा कों पेमा 
रूप दिया कि जिससे वह्‌ उदः से टकर लेने मे समथ हई, 
जिसे पदकर लोग ज्लेख का त्रानद्‌ पाने लगे श्रौर यष्ट समम 
स्केफिदूर को द्योडकरर्िदी मे भी लेख लालित्य दिलाया 
जा सकना दै । बावू साद्व सानो उसके शिक्तकथे किजो उसे 
नेक गुणो से युक्तकर लोगों को दिखला सङ, अथवा राजा 
मादव की जगाई भूख को वह माति भाति की भोजन-सामग्र 
देकर वाचकब्द्‌फीच्प्न कर सके । 
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[ श्रपरतापनारायण मिश्र 
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तुम्दारा सिर है) यदादरिद्र की प्राग केमारे दोला 
(थवा होर~-मुना श्रा हर चना) हो रदे है इन्दे होली दै, है! 
श्रे कैसे मनहूम हो १ यस्स वरस का त्यौहार दै, उसमे भो 
-वही सोनी सूरत 1 एक चार तो प्रमन्न होकर बोलो होरौ है 1 
श्रे भाई हम पुराने समय के वगाली भीतो नदीदेि 
तुम ेसे मिध की जयरदस्ती से होरी ( हरि ) बोलके गातो 
-जाति 1 दम तो वौस्वीं शताब्दी के परभागे दिदुस्तानी ई, जिन्दे 
कपि, वाणिज्य, शिल्प सेवादि किसी मे भी ऊुख तत्त नही है । 
सेतो की उपज, चरति बृष्टि, श्रनावृष्टि, जगलो का कट जाना, रलो 
शर न्यो कीं धरद्धि इत्यादि ने म्री करटी द । जो इछ उपजता 
भी है वह्‌ कट के सकियान मे नीं ्ाने पराता, उपर हयौ ऊपर 
लद्‌ जाता है! रोजगार व्यनदार में कीं कुं देख नही पदता ! 
जिन ब्राजासो मे, श्रमी दसत वपे मी नद हए, कचन वर्सता था 
बा छ्य दृकान भोय भाय दोती है । देशी कारीगरी फो दैशष्टी 
चान्ते नदीं परष्ते । विगेपत जो छाती ठोक ठोंक ताली बजवा 
-चजवा छासर्जोके तखन रग रग कर देशदित फे गीत गाति फिरते 


{ भप्रतापरनारायण भिघ्र 


चह शरोर भी देशी चस्तु का व्यवहार करना श्रपनी शान से 

वद सममे ह । नौकरी वी ए०, एम० ए०, पास करने वालों 

कोभी उचितं रूप में मुरिफल से मिलती है । रेस दशा मे हमे 

होली सुनी है फि दिवाली 1 ¦ 

यह ठीकदै 1 पर यहभीतो सोचोकि हम तुम वश 

किसके है! उन्दी के न,जो किसी समय बसत पचमी ही से - 
गाई माव की पारय, वृद डोकरियोः नाच" 

का उदाहरण वन जति थे, पर जब इतनी सामथ्यै न रही तव 

शिवरात्रि से दोलिकोस्मव का भारभ करने लगे । जवं इसका 
भी निर्गा कठिन हृश्रा तव फारुन सदी अष्टमी से-- 

होरी मध्ये चाड दिन, व्याह माहि दिन चार । 
शठ पित, वेश्या वधू. सये भये दइकसार ॥"» 

' का नमूना दिलाने लगे । पर उन्दी प्नानद्मय पुरपों के वशमें 
होकर तुम एसे मुरेमी वने जते हो कि श्राज त्योहार के दिन 
भी श्रानद्र चदन मे दोली का.शष्ट्‌ तक्र उचारण नीं करते । 
सच कदो, कर दोली चाईइविलः की हवा लगने से दिदूपन को 
सलीवे पर तो नदद चदढा दिया ? 

+ ब्द श्राजक्या सूफ़ी दै जो श्रपने पराण मभीपर्‌ भू 
चलारदे दो ? होली वादत्िल श्नन्य घमैका प्रथ दै, उसके 
मानने वाले विचारे पदिले दी से सुम्दारे साथ का भीतरी-ादरी 
सव्र द्धोड देते ह । पहली उमग में कुं दिन वुम्दारे मव पर 


चे ह 


होली दै]. 


छ्य चैट चल्ञा मी दिया करते थे, पर श्रव वस्सो से वह चर्चां 
भीनदोने के बरावर दो ग दै । फिर उन चे हुए भाश्यों पर 
क्यों बौदार करते हो ? पेमी दी लडास लगीद्ो तो उससे जा 
'मभिडो जो च्रभी तुम्दारे दी कदलाते है, वुम्दारे दी साथ रोरी बेदी 
का व्यवदार रणते है, तुम्दारे भी दो चार मान्य प्रथो फे मानने 
चाले चनते दै, पर तुम्दारे ्टी देवता पितर इत्यादि की निदा 
फर करफे तुम्दे चिढाने ही मे श्रपना धमं श्रौर अपने देश की 
, उन्नति समम्पते है 1 
चरे राम राम 1 पन के दिन कौन चस्वा चलति दो 1 हम तौ 
जानते थे तुम्रं मनहूस दो, पर वम्दारे पास वैठेसो भी 
नसूटिया दो जाय । रे वाना टुनिया भर का वोम परमेश्वर ने 
तुम्दीं फो नहीं लदा दिया । यह्‌ कारखाने दे, भले बुरे लोग श्रौर 
दुख दुख की दृशा दोती दी हुयाती रषटती दै । पर युग्य को 
वादिए करि जव जैसे पुरुप श्रौर समय का सामना श्रा पडे तवर 
मसा वन जाय । मन को फिसी फगडे में फंसनेनदे। 
श्माज तुम सचमुच कीं से भाग साकर रये हो, इसीसे 
वेषिरपैरकी हक रदे हो । प्रभौ कल तक प्रेम सिद्धतिके 
श्रनुसार यदह सिद्ध करते थे फि मन का किसी श्रोर लगी 
रहना ह कल्याण का कारण दै, श्नौर इस समय कदो फि 
मन को किसी कगे में फंसने न दो!। बाह! मला तुम्हारी 
फिसं बात को मानें ? हि 
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{ श्ीप्रापनारायण मिश्र 


हमारी वात मानने का मनक्रोत्तोक्ढदो दीन जाश्नो| 
भ्मदीतो सुममे दीं होता 1 तुम तो जनते द्रो किं हम बोरी 
प्वहारी सिखा्ेगे । 
नदीं यह्‌ तो नदीं जानते । मौर जानते भी होतो बुरान 
मानते । क्योकि जिस काल मेँ देश का यिकाश निर्धन, निवल, 
निरपाय दो रदा है, उसमे यदि कुछ लोग ॒भवुुधिति, फन 
करोति पाप” का उदाहरण वन जोँथ तो को$ श्राश्व्यं नदीं दै । 
पर हौ यदह्‌ तो करेगे कि तुम्दारी बाते कभी सम में नहीं 
पातीं । इमसे मानने को जी नदी चाहता ! 
यह्‌ ठीक है, पर याद रक्सो कि हमारी घाते मानने का 
मानस फरोगे तो सम मे मी ध्याने लगेगी, सौर भ्रत्यक्त फल 
भी देगी। । 
श्रच्छ। साद्य मानते ह । पर यदह तो बतलाद्ए जव दम 
मानने फे योग्य टी नदी दै तो कैसे मान सकते है ? 
चि । क्या समण्ड है! ररे चावा, हमारी घतं मानने मे 
योग्य दोना मर हो सकना आवश्यक नँ है| जो बिं हभारे 
सह से निकलती दै वह्‌ वास्तव मे हमारी नदी है, श्रौर उनके 
मानने की योग्यता श्रौर शक्ति मको तुमको श्या किसी को 
भी तीन लोक शौर सीन काल मे नदीं दै । पर सीमे भी सदे 
ज करनाफि जो कोई चुपचाप प्रवि ममीच के मान लेता है चह 
परमानद-भामी हो जाचा दै 


शशी] 


दिदि! सी वाते माननेतो कौन श्यावा दै, पर सुनकर 
परमानद तो नही, ह, मसखरेपन का ङु मजा जरूर पा 
जाता है 

भला हमारी चातो से तुम्दारे सुह सेहिदितो निकली । इस 
तोरा से लटक्ते हुए मह के रको के समान दो तीनर्दोतितो 
निकले । श्रौर नदीं तो, मसखरेषन दी का सही, मजा तो श्चाया 
देखो, श्रये भिद केतेल फी रोशनी श्नौर फुल्िया फे देनक 
फी चमक से चौयियान गर्तो देसो। छ्तीसौ जात, वर्च 
प्रजाते फे मे गिलास की मदिरा तथा मच्छ श्रभच्छ फी 
गघससेश्रक्षिलभागन गद्य तो समभो। हमारी वाते सुनने 
में उतना फल पाया दै तो माननेन जने क्या प्राप्त होगा । 
दसी से कते दै, मैय्या मान जाव, जा मान जावो, युन्ना 
मान जाचो । नाज मनमार के वैठरहने का दिनि नहीं दहै। 
पुरमा फे प्राचीन ग्य सम्पत्ति को स्मस्ण करने का दिनि है । 
इसत हसो, बोलो, गाश्रो पजाश्रो, स्यौहार मनाश्रो श्नौर सव 
से कहते फिरो --दोली हे । 

होतोलीष्ठीह्‌। नष्टीतो च्य रदी क्यागयाहै। 

सैरजोञङ्छरदगयादहै उती के रखने का यल करो, 
परश्रपनेदगसे, न फि विदेशी ठग से । स्मरण रक्सयोकि 
जवतक खरसाद के साथ पनी दी रीति नीति का च्नुसरण 
न्‌ करोगे पतक कयं न दोगा ! पनी बावों को बुसैच्िसे 


| द्‌ 


[ श्रीभतापनारायण भिश्च 


देखना पागलपन ई ! रोना निस्सादसों का काम है} अपनी 
भलाई च्रपने हाथ से दो सकती है । मोगने पर कोई नित्य'डपल- 
रोटी का इकडा भौ न देगा । इससे श्रपनपना मत दछोडो † 
कना मान जाव । च्राज टोली है । 
` हँ, हमारा दय तो दुरदैव के वाणों से पूणैतया ''दोली 
( "छलः गरे में छेद को कदे दै, उससे युक्त) है । हमें 
ठम्धारी सी जिदादित्ती ( सहदयता ) कँ से सजे ? 
* तौ सहदयता के विना छुं श्राप कर भी नदीं सकते। 
यदि छदं रोए पटे दैवयोग से दो भी जायगा तो “नकटा जिया 
बुरे दाल" का लेखा होगा इससे हव्य में होल ( चेद > ह 
तो उन पर साहस की पटौ चढाश्नो । मृतक की भोति पडेपडे 
कोँसने से ङ न होगा 1 मान उद्धलने दी कूदने काटिनिदै 
साम््य॑न दो तो चलो किसी दौली (मद्यालय) से थोडी सी पिला 
लाने, जिसमें च देर केलिए ल्ली के काम के हो जाघ्रो। 
यद्‌ नेस्ती काम की नदी । 

वाद्‌ तो क्या मदिरा पिलाना चाहते दो ? 

यद्‌ कलियुग है ! वड़े वे वाजपेयी पते है । पीले से 
जल, युद्धि, धर्म, धन, भान, प्रान सन ख्वाहा दो जाय तो वला 
से। पर थोढी देर उक्ती त्तर में "दायी मच्छर, सूरज जुगुनू” 
दिखाई देता है । इसमे श्नौर मनोविनोद के श्रभाप में उसके 
सेवको के लिए कभी फमी उसका मेवन कर लेना इतना बुस 
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नीं है जितना ृतचित्त बन बैठना ! सुनिये ! सगोव, साहित्य, 
सुरा श्रौर सौँदय्यं के साथ यदि नियम विरद्ध वर्ताम न करिया 
जाय तो मन फी प्रसन्नता प्रौर एकात्रता ङं नद्ुहधलाभ 
श्नवश्य देती है । श्रौर सहृवयता की श्रीति के जिए इन दो , गुणे 
की श्मावश्यरता है जिनके चिना जीवन की साथकतादु साध्य है। 

चलिदहयारी है महाराज इस कणि वुद्धि की । श्यभीतो 
कते थे कि मन को किसी भगे मे फंसने न देता चादिए श्चौर 
प्रभ कहने लगे किं मन की एकाग्रता फे भिना सद्यव्यता, तथा 
सटद्यता के धिना जीवन की सार्थकता दु साध्य है! धन्य है 
यद्‌ सर्गपत्ताली वातं । भला हम श्चापको श्यजुरागी समर्मे 
या विरागी ९ ॥ 

रेहमनतोजो दै वदी दै, वु्दे जो सममना हो समम 
सो 1 दमारी छद दानि नदीं दै । पर यद सुन रक्सो, सीख 
क्सो, समभ रस्सो कि च्रनुराग श्रौर विराग चास्ते में 
ण्ठी] जचतक एक श्रोर चल च्रनुराग न दोगा तवत्तक 
भक्त के गटसग मे पिराग नदी दौ मफता शरोर जप्रतक 
सय श्रोर से श्यातरिक विराग न दो जाय तन तक छ्तुराग 
फा निर्वाह सहज नदीं दै । इसीसे दते है कि हमारी वाते 
शयुपचाप मान जिया करो, बहुत श्चरिन्ल फो दोडा दौडा के 
यङटाया न करो। हसी में ध्यान भी श्वाताहैश्रौरदहद्यका 
कपाट भी खुल जाता दै! साधारण वुद्धिमाले लोग भगवान्‌ 
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धम्मपदस्‌ ( धमेषद्‌ ) 
] श्रीरवीदनाथ रेगौर ] 
--अ>+८<'-- 

ससार मे जो करं एक प्रेष्ठ धरम ग्रथ उनमे श्धस्मपद 
भी एकह) वौ का कहना है फ़ इस प्रथ में जितनी बति है 
बे खय भगवान्‌ बुद्ध कोकदी है श्नौरयुदधकी खर्यु के 

ओढडे ही दिनों वाद्‌ यद्‌ प्रथ सकक्तित हया है । 
निश्वित रूप से कना तो कठिन दै कि इस ग्रथ के सभी 
उपदेश वुद्ध के कदे हए हँ या नही । परतु कम से-कम यद्‌ वात 
श्मवश्य माननी पडेगी कि यह्‌ स्र नीति-बाक्य भारतवपं सें 
बुद्ध फे समय में तथा उस्षफे पहले के समय मेँ भी प्रचलित ये 1 
करयोकि इस प्रथ मँ बहुत से रेसे कोक ठेस जति द जो मदा. 
मारत, पच-तच्र, मनुस्मृति आदि अर्थो मे मी देखे जति है । यद्‌ 
चात पडत सतीशचद्र विद्याभूपण महाशय ने इसं अथ कं बगला 

'रलवाद्‌ की भूमिका में दिखलाई है । 

ययँ इसपर तकं करना व्यर्थं है कि किसने किससे यह्‌ 
-लीति-वास्य लिए है । यहो मान केना ठीक दै कि यद सव 
उपदेशं भारतवर्षं में बहुत दिर्नो से चलेश्रा रहे 1 हमार 
यह्‌ देश दसी प्रकार के श्रसेक विचार भकट करता रद है। 


घम्मप्रदम्‌ | 


बुद्धदेव श्रपने चारों श्चोर धिखरे हए विचायं को सहज में 
एकनत्रकर तथा श्रपनाफर उन्हे चिरस्थायी वना गये दै । बुद्धदेव 
ने चासं चोर विखरे हए उपदेशो को जमा करके मनुष्यों के लिए 
उपयोगी चना दिया है । अतएव जिस प्रकार भगव्रतगौतामे 
भातरवपे फे चिचाय का साक्तात्र परिचय मिलता है, गीता के 
उपदेशक ने जिस प्रकार भारतीय विचरोँको एफ जगह पर 
सुगर खला से स्थापित कर िया दै, उसी रकार घम्मपदम्‌ ग्रथ 
में भी भारतवर्ष के हृदय का बहुत कुदं परिचय प्राप्न होता दै । 
इसी कारण क्या धस्मपदम्‌ मे श्रौर क्या गीता मे बहुत सी देसी 
यातं हैः जिनकी छाया भारत के प्न्य मथो में देखी जाती है । 
जो ल्लोग धर्म॑ग्रथो को धमै-अथ सममकर पढते है उनको 
उन भरथो से क्या लाभ होता दहै ~ इसपर हम यँ विचार करना 
नहीं चाहते । इस समय हम रेतिहासिक चि से ही इस विपय 
फोदेेगे । इसी कारण हमने सावेभौमिक भावसे न दिखा- 
कर केवल यदी चात उठाई है करि भारत के साथ इसका क्या 
सवधरहै। 
जिस प्रकार सब मनुष्यों के जीवन चरित्र एक-से नदीं टोते 
उसी प्रफार सव देशो के इतिहास भी ममान नदी होते । इस 
कारण म जव कहते है कि भारतवषे मे इतिष्टास की सामभी 
नदीं मिलती तव इसका श्वर्थं यद्‌ सममना चादिए फि आरत में 
येप के इतिषटासों के ठग की सामम्री नदीं मिन्लती । श्वयो 


गह 
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[ धीर्वीद्रनाध दगोर 


भारतवधे का इतिहास राष्रीय इतिदास नदीं है । भार्तवपेमे 
शक या अनेक जातियों मिलकर कमी रार-चक्र नष्टौ वँय सकी} 
इस देण में कौन कथ राजा हृश्चा, उसने कितने दिनो तक राज्य 
किया, इन यातो को लियर इन्दे इति्टास का रूप देने की 
भ्रमन्ति भारतवासियों मे कभी नही हुई । 


भारत की प्रवर्ति यदि रष गडने की श्रोर दती तो श्चवेश्ूय 
ही श्रा भारत मे वहुत्त वडी बडी इतिष्टास की सामभ्नियाँ देखने 
को मिलती श्रौर उनसे ाधरुनिक इतिदास्ञो का काम भी वहत 
कुद महन हो जाता । करतु यह्‌ देखकर मेँ इस वात को किसी 
तरह स्वीकार नदीं कर सकता कि भारत ने श्रपने अतीत शौर 
भविष्य को किमी एक मू मे प्रयित्त नदं किया । उनका कोई 
इतिद्ास नहीं है- नही माना जाता । बद्‌ सूनर सूक्तम है, पर्त 
उसका प्रभान साधास्ण नदी है । स्थूल भाव से वह्‌ देख नदीं 
पडता, परतु उमीने श्व तक हमें अपने पूर्वजो से श्रलग होने 
नदीं दिया । उसने सर्वत्र पेवल वैचिच्यदीन साम्यवाद्‌ का ही 
भचार नदो किया, कलु सारी विचिन्ता चौर बिपमता के 
भीतर उमने एक मूल गत अदृश्य सयोग-सूच्र पिस दिया । 
श्मत्तएव महाभारत से वर्पित्त मारत तथा इस घीसवीं सदी कां 
भारत, हत-सी बडी वडी चातो से भिन्नद्दोनेपरभी णएकद्ी 
बने दे । दोनो की नाडयो सें एक दी लू बह रद है ! 
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धम्पपदम्‌ ] 


यदी सयोग भारत के लिये सव से श्रधिक सत्य है श्रौ इम 
सयोग का ही एतिद भारत का यथाथ इतिद्धास दै । यद सयोग 
क्रिसके द्वारा दध्ना दै । यद्‌ वात तो पदिले टी कदी जा चुकी रै 
कि राष्ीय स्वाथे इस सयोग का मूल कारण नहीं है । सक्तेपमें 
कदाज्ञा सकता दै कि वर्भियों ने दी उक्त सयोग वना रसा है 


परतु ध्म क्या है--इम पिप्यमे वदे बडे तकंक्यिजा 
सचते द । भारतीय धर्मं के वाद्य खूप मे ममय-सयय पर विशेष 
^ ९ 
परिवर्तन भी हृण्टे। 


परिवर्तन फे माने पिंड जाना नदी दै । बाल्यावस्था 
युवावस्या के रूप में परिवर्तित होती है 1 इसका यद्‌ चरथं नदी 
दै कि वाल्यावस्याकानाश षहो जाता है, फितु बाल्यावस्था का 
यौवन के रूप में विकास दोता दै । यूरोप के इतिदास मे भी 
राष्ट्रीय प्रकृति में वड़े बडे परिवतेन हए ह । उस परिपर्तैन के 
परिणति ( पुष्टि) का चेहरा दिखला देना ही इतिहासचेत्त 


काकामदै। 


यूरोप की जातियों ने चने प्रयत्न श्रौर परिवर्तन के दवाय 
रर सगित करने का उद्योग क्रिया है ! श्रौर भारतवासिर्यो ने 
नेर प्रयलन शौर परियतैनों के द्यरा वम फे समाजमे एक 
प्यार, चेनेका प्रयत्न क्रियादहै । केयल एक इमी चेष्ठाके 
कार्ण पराचीन भारत के माथ आाघुनिरु भारत का भेल है । 
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यृरोपमें घसकीचेष्ठाने श्राशिकमावसे काम फियाहै। 
पूर तीरसेसवतरहका कामरषट्की चेष्हीसे हैः 
धर्म की प्रलग उत्ति होने पर भी वद्‌ रषटैका रग बनाव्िया 
गया दै । दैव सयोग से जदं यद्‌ चात नदी हुई वह्यं राट के 
साव धमे का चिरस्थायो चिरोच दो गया है । 

भास्वरं सें सुगलो के शासनराल मेँ शिवाजी के नेच्य ने 
जव राष्ट सगठ्न की चेष्ठा मे सिर्‌ उठाया था, तव वह्‌ वम पर 
लदय रखना नही मूला था ! शिवाजी फे धमे गुर स्वामी 
रामदास इस उद्योग केणप्रधान परिवालक थे । श्रतणएव यह्‌ देखा 
जाता दै कि भारतवर्ष मे रा्रसगठन ने आपने को धमेका एक 
ष्मग चना किया था | 

पालिटिक्स च्नौरं नेशन ये ठो शब्द्‌ जैसे खास यूरोप 
कै, वैसे दी घम शब्द्‌ भारत काह । पालिटिक्स रौर मेशन 
शब्दो का ठक अनुवाद जैसे हमारी मापा में नदीं हो सकता 
चैसेदी धरम का प्रतिशब्द यूरोपकी भापाम्नोमे नहीं मिल 
सक्ता ! अतएव चरगरेजी रिलीजन के रूपमे धमै कौ कल्पना 
करफे कसर हम ममे पठ जति है । यदी कार्ण रकि 
धम चेष्ठा का एका दी भारत का एका है, यह बात श्राजकल 
फे लोगो को छस्रगते सी जान पडेगी। 

साधारणत मलुभ्य किसी फल के किए कोई काम करते 
छर उसी के द्वारा उनकी प्रकृति का रिवय प्राप्त होता है ! जमा 


दर्‌ 


धम्मपदम्‌ ] 


करने के ज्िए भी घन फमाया जाता है श्रौर परोपकार करने के 
लिए भी । जो परोपकार के लिए धन कमाता है उसके धनार्जन 
के मामं मे नेक वादरी विघ्न उपस्थित होते ह श्रौर उन्दे उन 
विष्नों को साययानी से ्टारर श्रागे बढना पठता है । श्रौर 
जो फेवल लोभ से ही धन कमते दँ उनके लेसे में विष्न-वाधायें 
कोई चीज दी नदी है। 

छव प्रशन यह है कि भले कामों के लिए दी क्यों धन कमाया 
जाय । इस प्रश्न के उत्तर मे यह सोचकर देखना दोगा कि यह्‌ 
भारत क्यासममकर लोभ से वढकर त्याग को श्नौर त्रेमसे 
घढकर श्रेय को मानता च्राया है] 

जो मनुप्य पिलकुल अफला है, जिस फा सवध किमी से 
नदी है, उस्केलिए कोईभी काम भला यादुरा नदीं दै) 
श्रतएय शख से ही श्रात्मा श्रौर श्रनात्मा के सत्य सवध का 
निर्णय कर लेना श्रावश्य दै । सदा से भारत की यदी प्रधान 
चेष्ठा रदी है ङि इस सवय का नणय करके उसी के श्रनुसार 
श्रपने जीवन के मय काम करो । 

समर से बढकर श्याश्च्य तो यह्‌ दै कि यदो भिन्न-भिन्न 
सप्रदायों ने भिन्नमिन्न रूप से इस सवय की मीमासा 
की दै किंतु "व्यग्रहारः भे सब ण्कद्टी जगह श्राकर मिल 
गये है । ५ 

एक सप्रदाय फे लोग कहते है रि श्रात्मा श्रनत्मा में 
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कोद यास्तविक मेद्‌ नही दै! जो भेद मालूम पडता दै उसका 
कारण अविद्या है । - 

कितु यदि आ्रात्मा श्रनात्मा एक दीदैःदोनदी दतो 
फिर भले बुरे कम॑ क्यों माने गये है ? केवल श्मभिन्न कद्‌देने 
से तो सदज मे छुटकारा नदीं मिल सक्रता 1 जिस ज्ञान ने 
एककोदो वना दिया है उसको मिटाना दोगा । नदीं तो 
माया के चक्रमे पडकर नत दुख भोगने पदेगे। इसी 
लद्य पर दृष्टि रखकर भले श्रौर दुरे कामों का निशैय 
करना होगा | 

दरे सप्रदायबाल्ते कहते है फ यद्‌ जो ससार चक्र 
धूम रदा है, इसके साथ हम भी वासना की ङारमे वैधे हए 
धूम रहे है शओनौर श्रनेक दु स उठढति दै, एक क्म के द्वारा दमय 
श्मौर दूसरे के द्वारा तीसरा, इसी प्र कार हमने अनत कर्मो की 
ग खलला वना सक्पी हे । इस कर्मं पाश को काटफर मुक्त होना 
सी मनुष्य के जिए एकमात्र श्रेय है | 

रितु सव्र कर्मो को दछयोडदेनाहीठीकटहै । वितु नही, 
यदह मी इसन तरह सहज मे दछुटकाय नी दयो सकता । कर्मं 
को इस तड नियमित करना चाहिये जिससे उसा वधन श्राप 
शिथिल पड जाय । दसी वात यर क्ल्य रपर कौन कमं 
शुम है शमर कोन च्रशुभ, इसका निर्णय करना दोगा 1 

शछन्य सप्रदायगाने कहते दै फि यह ससार भगवान्‌ कौ 


द्धे 


धम्मपदन्‌ ] 


लीलादै । इसी लीलां मे भगवान्‌ के प्रेम श्नौर श्रानद्‌ का 
्मतुभव कर सर्ने से ही मनुष्य जीवन सार्थक दोता है । 

वास्तवमें देखा जाय तो यह्‌ सार्थकता का उपाय भी 
पूर्तं दोनों सप्रदार्यो के उपाया से भिन्न नही दै । श्चषनी 
वासना को कम गयि जिना मगवान्‌ की इन्छाका श्युमव 
नदी क्रिया जा सकता 1 भगवान्‌ रौ इच्छा मे श्रपती इच्छा 
कोद्धोडदेनेकाही नाम सुक्तिटै ) इसी सुक्तिको ध्यान मे 
रपर शुभाम कर्मो का निश्चय करना होगा । 

श्रदैतानद को प्रधान माननेयाले भी वासना मोह को 
काटमे के लिए उ्यतदं । जो कर्मपाशमसे चट जाना दही 
सुक्ति सममे द वे भो चासनाश्रों को जडमूल से उखाड डालना 
वादे है मौर जो भगयान्‌केप्रेममे श्पनेको भिक्लादेना 
वाहते है वे भी चिपय वासना के त्याग के परपाती है । 

इन भिन्नभिन्न सप्रदायो के उपदेण यदि तल शाब्दिक 
होति, यदि ये उपनेश फेयल जानने श्रौर सुनने ही फे ज्तिए दोते 
तोनिसदेहष्टमलोगोंमें चापसमें ष्टी वडा पियेव दता, 
परतु चैसा नदीं है । उन सम्रदायो ने श्रपने इन भिन्नभिन्न 
सिद्धाताके ्रनुसार काम करने का भौ प्रयत्न जिया द। 
वे सिद्धा्त चे भितने सुद्म या स्थूल दो रौर उनम 
श्यनुमार कार्य कसमै फे जिए चष्टे लितनो दूर तकर जाना 


( 


पडे, मारे धमे-रारयरो ने निर्भीक चित्त से सय प्रगर्से 
4 


[ श्रीर्ीद्माय रेगोर 


उन सिद्धातो फो कर्मके द्वारा सफल ऊरने का प्रयत्न किया है } 
भरत ने कभी किसी चडे काम को श्रसाध्य या सासारिक जीवन 
के साथ असगतत सममकर कायरता के मारे केवल कहने की 
वात नदी वना रक्सा । यदी कारण दै कि जो आरत एक समयं 
मास-मोजी था वदी श्चाञ्च प्राय. निरामिपाहारी हो गया) 
ससार में ठेसे टष्टात श्रौर कीं नदीं पाये जति । जो यूरोपः 
जातीय परिवतंन मे सुभीता दी देखते दँ वे यह कह सकते 
कि सती का चलन दने पर श्रार्थिफ सुविधा केलिए भास्तने 
गोमास-मक्तष का परित्याग क्रिया दै । प्रतु भु आदि 
धरम-शास्नो मे विधान रहने पर भी सत्र प्रकार का मास साना, 
यद तक करि मत्स्य-मोजन भी, भारत के श्नेक स्थानो से उठ 
गयादै । किसी प्राणी की दिस मत करो--दस चाज्ञा का 
पालन जैन लोग व्रडी दृढता से करते हैँ । इस श्राज्ञा के पालन 
मे वे सासारिक सुविधा-्रसुविधा की परवा नदीं रसते । 
स्तु । तत्वज्ञान जिस पद तक्‌ पटुचा है बहो तक कमं को 
भी भारतवषं घसीट ले गया दहै ¡ भारते तत्व श्रौर कमम 
भेद नदी माना । श्रतए्व यौः कर्म ही धर्मं माना जाता ईै। 
हम कते है किं मतुष्यो के सारे कर्मो का अतिम लदेय है कर्म 
से मुक्ति श्मौर सक्ति के किये कम करना ही धमे दै । 
यद वात पदल्ेही की जा चुरी दकि भारतियो के 
धार्मिक सिद्धातो मे चदे जितना 'विरेध ह, रितु कमं मे क्ल 


दे । 


घम्मपदम्‌ |] 


भी मेद नही है} अद्धौततत्य के च्रनुभव का दी सुक्ति मान्ये, 
या प्रचीन सस्कारो के मितमाश को ही मुक्ति कदिए, श्यथवा 
भगवान्‌ फे श्रतुल प्रेमानद्‌ के अनुभव में दी मुक्ति समए, प्रकृति- 
भेद कै ्रतुमार चादे जा मुक्ति का श्यरादृशं श्चपनी शरोर चित्त को 
मार्ट करे, मुक्तिमार्गं मे जाने के उपायों भे एक तरद्‌ फी एकता 
हे ! मनुष्य के सव कर्मो फो निचृत्ति की शरोर लगाना ही एकता 
है। एरु सीढी ससे दूसरी सीदढी को नाघने का उपाये वैसे दी 
भारतमे कर्मदही क्म को नाने का उपाय माना गया है| 
भारत के समस्त शा श्नौर पुराण यदी उपदेश देते ह! भारत 
का समाज दसी भाव पर स्थापित हुश्मा है। 

यूतेपने क्म को दी कर्मं से मुक्ति होने की सीढी नाया! 
उसका ल्य केवल कर्म ही है । इसी कारण यूरोप के 
कमं युद्ध का रत नही है। बहा का कम दिनों दिन विचित 
श्र श्रहन्‌ होता जाता रै बँ के सभी मनुष्यो का उदेश्य 
है कमे मे सफलता पाना । यूरोप का इतिदास कम काही 
इतिदास है । 

यूसेपकीदृटिमे कमं का वडा मत्व है] तए करम 
करने के सवधं मे सव स्वाधीनता चाहते दै। हमारी जो 
च्छा है वही करेगे 1 वह्‌ खाधीन इच्छा जटा पर दृ्रे की 
काम करने री खाधीनता को मिदाती है, वीं केवल कानून 
फी उरूरत दै । इस कानूनी शासन के पिना वहो के समाज में 
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हर एकं कों यथासमव स्वाधीनता रह ही नहीं सकती । अतण 
यूरोप के समाज मे सारा शासन रौर शासन का श्चमाव 
अत्येक मनुष्य ङी इच्छा को स्वाधीन बनाने के लिए ही कल्पित है! 

भारत ने भी खवाधीनता चादी है, परु वह खाधीनता, 
पकदम सव कर्मो से खाधीन होना है] हम जानते दहै कि 
दम लोग जिसको ससार कहते है उसमे क्म का ही कैतव दै 
मनुय उसका वाहनमात्र है । जन्म से लेकर भृल्यु-पर्यत 
हम लोग एक चासना के श्रनतर दूसरी वामना, एफ कमी के 
पी दूसरे कमी को लादे रहते है । द्म लेने की भी फुरसत 
मही मिलती । अरतमे उन कर्मो को दूसरे के सिर लाद्कर 
एकाएक दम मृत्यु के गदे मे गिर जाते है| वासना््रो की 
चोट से जन्म भर श्रनत कम करते जाना एक प्रकार की गुलामी 
हे । इसी गुलामी की जड उयाडना भारत का च्रभीषट दै । 


इस प्रकार लच्य के भिन्न होने के कारण ही यूसेषप ने 
शछमपनी वासनाश्नो को यथास्मव स्वाधीनता ठे दी दै श्रौर 
भारत ने उन्दे यथासभव कम करने का उद्योग किया है। 
यसना से किसी दिन भी शाति प्राप्त होने की राशा नदी है। 
चद्‌ परिणामनहीन कम करने ऊो चेष्ठा को जगाया करती है। 
इसीको दम वासना का ऊथम सममे है छ्रौर उसे दूर्‌ करने का 
उद्योग कर्ते है । यूरोप का ऊना है कि वासना क्रिसी परिणाम 


पर नदी प्कुवतो, बह निरकर हमारी उोग-शक्ति को जगाये रदती हे 1 
इन 


धम्मपदुम्‌ ] 


यदी उसका गौर है। यृतेप कदता दै किभ्रात्तिमंनदी, 
श्रयन्न' मेँ नद्‌ है । कितु मारत कता दे मि जिसको तुमलोग 
प्राप्तिः समभे हठो उसमें 'प्रवश्य दी चानद्‌ नदीं है, क्योकि उस 
प्राप्तिमें हमारा प्रयत्न समाप्त नदीष्टो जाता। उस सिद्धिके 
प्राप्त होने से हमारे प्रयत्न का परत नहीं होता! वहु प्रापि दें 
दूसरी प्रप्तिकी श्रोर सीच जे जाती दै) प्रत्येक राततिः कौ 
(परिणाम समकर हम धोखा खाति है । पी जान पडता है 
कि यह्‌ पर्णाम नहीं है। जिसकी प्राप्ति मे हमारी शाति है, 
हमारे प्रयत्न की समाप्नि है, उससे यह्‌ श्रम हमे नष्ट कर देता है । 
यह्‌ भ्रम हमको किमी तरह दोडना नदीं चाहता । श्रतण्व 
उस युक्ति से चियेध रखनेनाली वासना को हम कमङोर कर 
ठेगे। हम ऊमे पर विजय प्रात करगे, कर्म का प्रुत श्रपने 
उपरम दने दैगे। 
हम ल्लोगों के गृहश्यम, संन्यास धर्मे, श्रादार विद्र मादि 
के नियम सयम, वैरागी भिक्ुको के ज्ञान मे लेकर तरय-्ानियों 
की शाख व्याख्या तक मे स्वैर इसी भाव की प्रधानतां है1 
रिसानसे लेकर पडित पयर्मत सभो यद्‌ कते ह मि हमने यद 
-दुलैम मनुष्य जन्म सुक्तिागं के अजुगामी दने के लिषए, इस 
श्मनत ससार-चक्र के आकु्पण से परित्राण पनेके लिए पाया है । 
सस्त मापा मेँ सवः शाब्द का शर्ट ष्टोना। मयका 
धन श्रर्थात् होने का बंधन म काटना चाहते है । 
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[ श्रीरवींदनाथ रगोर 


इस प्रकारकी भयानफ स्वाधीनता पाने के लिए प्रयत्न 
करना च्छा है या बुरा, इसका विचार करना बडा ही कठिन 
है! जो खभावसे दी विरक्त है, वे श्यासक्त मनुष्यों से मिलकर 
धिपत्ति में पड सक्ते हे । कभी कभी तो उनके लिए भ्राण-सकट 
भी उपस्ित हो सकता दै । ्रन्य पक्त मे यह्‌ कहा जा सकता 
है करि मरना-जीना दी सार्थकता की चरमसीमा नदी दै । एक 
समय प्रास मे राष्ट्रीय विस उपस्थित हुश्रा था, उस्र समय फास 
ने पनी स्वाधीनता के एफ़ विरोप श्राद्श की रक्ता कसेका 
भ्रयन शिया था। उस चेष्ठा में फास के प्राणों पर श्या बनी थी । 
यदि उस प्रयन्नमे फ़रस्की मल्युहीदोजाती तो क्या इससे 
उसका गौरव कम होता ? एफ मनुष्य नदी में इव रहा 
दै, दूसरा मनुप्य उस दूते हुए की रक्ता करने के लिए नदी 
मे करूद पडा श्रौर वह द्भव कर भर गया। किंतु एक तीसरा 
मलुष्य नदी के ्रिनारे चुपचाप बैठा रहा । ईइस्तलिष 
क्या श्राप किसी के प्राण यचानेकीवचेषठाको जान जोसिमका 
काम कट्‌ कर बुरा करेगे ? इस समय प्रथव्री के सव देश वासना 
कीश्ाग को प्रचल श्रौर करम के उपद्रव को उक्तट बना रदे है। 
यदि श्नाज भारतवपं जठभाव से नदी, मूढभाव से नहीं - जागते 
हुए सचेत-भाव से इस वासना-कय के श्याद्शौ को, इस शाति की 
विजय-पताका को, विश्वव्यापी रुधिराक्त विव के उपर 
श्विचलित दद भाव से धारण करके सर सकता तो चौर. 
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सय इसे चाहे जितना यिक्षारते, रति सत्यु इसका श्रपमान 
कभी न करती । 


इतिहास को बहुत सौ सामी वौदध-साहित्य मे वसमान है। 
अहुत पिनां से हम लोग इस शाख का अनादर कसते श्राए है। 
परु देखते दँ फि यूरोपीय पडितगण इस शाख के उद्धार फे लिए 
अयत्न कररहे हं रौर दम लोग उनके पीये पीठे चलने के 
श्रवसर की प्रतीक्तामें बैठे 1 हमलोगों फे लिए यह्‌ वी 
ही लजाकी चात है। गयर्नसेट फे पास जाकर भित्ता की 
याचना करनेदीमेहम लोगो का देशप्रेम समाप्त हो जाता 
दै । ज्यासारेदेशमे चार्पोँच भी रेने भनुप्य नदीं निकलेगे 
जो वौद्ध-शाखो के उद्धार को ्रपने जीवन का व्रत अनार्ये? 
यौद्ध-मादित्य के ज्ञान के विना इसं समय भारत का इतिद्ास 
अधावनाहुश्राहै। इस वात को जानर्र भी क्या देश 
के नत्रयुरक उस श्चोरध्याननरदृगे? 


भाषा का विकास 
] श्रीनक्लिनी मोहन सान्याल, भापा-तत्वरत, एम० प० 
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जवतफ मनुष्य एकव्र होकर परस्पर सहायता नदी 
करते तयतक मनुष्य जाति की उन्नति नही होती प्रतएव 
उन्नति फे लिए समाज्ञ का प्रयोजन है । समाज में श्रम विभाग 
रहतता ह तथा परस्पर की सहायता मिलती है 1 दर एक व्यक्ति 
समाज कै श्वीन दै । समाज से उसे कुद भिलता है श्नौर वह 
भी समाज को कु देता है । नये वश के मनुष्य पूर्वजो की 
सपत्ति के उत्तरायिफारी दोतते ई । एक व्यक्ति के मनमेजोश्चतु 
भूति होती है, यदि दूसरे उसके पथ को सुगम नदी कर देते 
तोवे इस प्रफार नीं दोवी। दूस के श्रनुफस्ण से मण्य 
कुदं शारीरिफ़ फरियामो मे मी श्यभ्यस्त होता दै श्रौर पीले से 
अन्य वम्तुश्रो में वह्‌ ठन क्रियाश्मों को उत्पन्न कर सक्ता है। 
यद्यपि ये क्रिया शारीरिक दै, तथापि इनका प्रयोग करना या 
सेकना उसरी इच्छाशक्ति के श्वीन है । तएन इनमे छुं 
मानसिक व्यापार भी है । ये शारीरिक क्रिया पुराने वश सें नूतन 
वश में मी चली श्याती है । प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति पर छ्य 
शक्ति का प्रयोग करता है, जिमसे उन्नति या वनति होती है। 
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मच देखना चादिए कि परस्परके प्रभायसेभापाक्रा विकास 
किस प्रकार होता है । शारीरिरुक्रियाकेद्वाराद्ीण्ठमनका 
शरभाय दूसरे मन पर पडता है 1 एक मन दूमरे मन पर एकाएक 
कोई क्रिया उत्पने नदी कर सक्ता । यह्‌ एक मूल सत्य है रि 
जय दो मनुष्य एक मतके दोते है तत्र उस मत का च्रारभ एक 
ही व्यक्तिके मनमेंदोतादै। एक मनकी क्रियां दूमरे मनकी 
क्रियां सेभिन्नदहै, किंतु इनमें कच्ं साद्श्य भी है} इस 
सादृश्य के अरनुभवके श्राधार पर व्यक्तिगत मनस्तत्र से 
साधारण मनम्त्स वना दै । साधारण मनम्तसछ को पूरी तरद्‌ 
समने के निमित्त व्यक्तिगत मनस्तस्य के क्लान की श्रावभ्यकता 
है । हमारे पूर्वजो के मनोभावो के छम को सममे के 
किए पूवैकाल फे व्यक्तियों की मानसिक क्रियाच्चोके क्रम का 
ज्ञान च्मामभ्यक दै। भरव्येफ मनसे प्रारभमेदहौ छु सदजात 
सरकार रहते है । जव किसी वाह्य बस्तु कौ उत्तेजना उसके 
शरीर पर पडती है तच उमरी क्रिया से सदृश सदनात लान व्ल. 
कर एक़ नृतन प्रतिच्छाया ( [7१८८ ) मे परिणत हो जाता | 
केसी णेसी प्रतिन्याश्रो के सयोगसे हरषकमन मे भागों 
(1१०05 } कौ समध्यां नती है । यदि एक मन इन भाव- 
समष्टियो ( ©1०"8 ) को दृमरे मन मे चलाना चादताहे तो 
उम दसरे मनुष्य मे केसो शारीरिक पिमा उत्पन्न करनी द्योगी 
जिनसे उसके मन मे वही सन भाव समष्टियों उव्पन्नटो । इम 
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कायं के निमित्त सवसे उदछष्ट साधन दह मोपा की ध्वनिर्यो 1 
यथपि ्गभगी, सुखमडल के धिकार, चिव इत्यादि के यरा भी 
इस प्रकारका छु फल प्राप्त हा सकता है, तथापि उश्रिव 
मापा सव से उत्तम उपायदै। 
भपाकेद्वारा एफ मन की भाव-समष्ियो दूसरे मन में 
चक्तित दोती ह । उसके द्वारा किसी के मन में भावों (14९५5) 
फी सृष्टि नदींदो सकती । भापाके द्वारा ्रन्य व्यक्तिसे प्राप्त 
भाव समष्टियँ पने सहश पूव-जात स्फारो से मिलरूर 
मन में नृतन माव निर्मित करती है । 
एक मन के भाव दृक्रे मन में ठीक ठीक प्रकाशित नदींहो 

सकते । दम पने मन के सिद्धातो के श्चनुस्तार कल्पनां कर 
तेते दै दूसरेके मनकी वार्तोकोजान गये । हम मानं 
लेते कि भौतिक जगत्‌ के साथ दृसरोके सन का सवध 
हमारे मन के मवध के सदृशा है, र्था ्रा्धतिक अगत्‌ का 
भ्रमाव हमारे शरीर पर पडने से हमारे मन मेँ जैसे जते भाय 

हते दै, दूसरों के शरीर पर पडने से उनके मन मे वैसे ही भाव 
उत्पन्न होते है । वथोकरि सनुप्य को शारीरिक तथा मानसिक 

स्ियार्नो चथा जीवन की अचस्थाश्नों मे छु न छ सदशय 

होता दी दै 1 यदि हम मानले तो परस्पर के मनोभारवो को 

समचा सहज दो जायगा । साद्य जितना च्रधिफ होता, 

ममः उतनी दी श्रधिक्‌ होती है 1 


धे 
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वियैनवाद्‌ का मूल सूत्र परिवर्तेन है । दरषक प्रतिक 
व्यापारे कुथ न उुद्ध परिवलन होता ही रहता है ! यथपि 
सलुप्य दी जीय के क्रमिक विकाम की चरम सीमा है, तथापि 
परिवर्तन के द्वारा मनुष्य इस उच्चता को पटुचता है । परिव 
होते दी जति द । सभवदहै कि परिवर्तनं के कारण मलुभ्य 
भविष्य में भिसी दूसरी सचस्था को म्राप्त कर जाय। 
मनुप्यमे जैसे ध्रौर-प्रौर व्यापारो का परिवर्तन दो रहा है, 
चैसेहीभापाकाभी परिवर्तेन दहो रदादै श्रौर होता रहेमा । 
-विवरसन के नियम से श्ययवी यर्थाच्‌ जीय या उदुभिद्‌ जिनं 
श्वस्थाघ्नो से परिवेष्टित रहता है, श्चपने को उन श्रवस्थाश्नों के 
लिए उपयोगी वना लेता है 1 सलु्य भी श्रपने को परिष्टनों के 
लिए उपयोगी चना लेता है । श्रतएमर उसकी मापा, जो उसकी 
स्थति श्रौर उन्नति फा प्रयान सादयाय्य है, उसके प्रयोजन फे लिए 
उपयोगी होती द । ययपि यद्‌ भाषा के नये व्यापारं के उद्य 
फो मदी जान पाता है, ठथापि भाप में कध न कुयु नूतनता चरा 
दी जाती है । परिवतैनो के कारण द-शारीरिक यत्नो का धिकार, 
मानसिक वृत्तियों की भिन्नता, परिवेष्टनं की भिन्नता श्रौरं प्रयत्न 
कै घटने फी चेष्टा 1 मनुष्य के शारीरिक तथा मानसिक गठन 
मे भिन्नता है । भाषा वाम्यत्र से वो्ती जाती है प्मौर श्रव- 
शद्रिय से सुनी जाती है । भाषा ्नुकस्ण से वोली जाती दै । 
श्रवर्रिय की विभिश्रता के कारण दृ्रों कौ ध्यनि ठीक टीर 
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सुनाई नदी देती, तएव श्ननुकरण ठीके ठीक नर्हीं होता) 
चाग्यत्र कौ बिभिन्नता के कारण उचारण का ्रनुकरण ठीके ठीक 
नदीं होता । मानसिक गरन की विभिन्नता के कार्ण श्य 
तथा वाक्यों के श्रं ठीक-ठीक सममः मे नदी धाते ! श्रतएव 
रथं का श्रनुसरण ठीक ठीक नदीं घ्राता । 
मापा का व्यदार रने में लोग श्राराम चाहते है । श्ल 
घ्रायास से मनोमाों के प्रकाशित करने की चेष्ठा हमेशा घनी 
रहती है । इसलिए क्रमश. शण्ड सिप्र दो जते है । किसी 
परार के परिवर्तन के विना चिता सूता से व्यक्तदो श्रौर 
उस व्यापारं मेँ कमेवाल्ते या सुननेवाले को ससे कम सगय 
चा मानसिक प्रयत्न लगे, यही भाषा की स्वाभाविक क्रिया है) 
मापा को इस प्रकार शुण युक्तं करने के लिए, पदे-लिसे लोगों के 
सिवा साधारण लोग सम्मिलित होकर या इच्छपूर्वक चेष्ठा नदीं 
करते । भाषा की सीमा-बद्ध शक्ति के विरुद्ध त्रसख्य मद्यो के 
म्रयास से उसके ये गुण उखन्न दो रदे है । यदी दै मापाकौ 
क्रिया-शील्लता (11025४10 ^ व््ाशधफ) । मुल्यं जिन 
भावो को दूसरे के निफट प्रकाशित करना चाहता है उनके प्रकाश 
कै निमित्त षद्‌ भाषा का ज्यवहार करता ह । उन भावोके भरकाश 
के निमित्त चह नजन में कभी कमी कु ऊं नूतन शाच्छ 
बनाता है । कभी-कभी वाक्यों मेँ मी नृतन प्रकार से शब्दों को 
योजित करता दै । जिन लिन शव्दोभया रूपोको वह तत्काल 
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व्यवहार करता है, यदि वे उसके मनोभवो को प्रकारित्त करने 
फे उपयोगी द र्यात्‌ यदि दूसरे उनको समभ जाय, तो वे श्य 
या रूप भापा मेँ स्थायी हो सकते ह । यदि वेउपयोगी.नष्ोतो 
-विववैन के नियन सेवे लुप्र हो जते है) 
थोडी देर के लिए शिष्ट अर्थात्‌ साहित्यिक भापाश्मों का 
ख्याल भन से दूर कीजिए श्रौर किसी सादित्यवर्जित च्रसभ्य 
जाति की बोली की च्वस्था को कल्पना मे लाइ } ठेसिग्रेगा 
करि उस बोलती मे व्याकरण का प्रयोग (ठेठ ) का कोई वधन 
नदी है । उस जाति के लोग किसी प्रकार श्रपने मनोभावो को 
प्रकाशित करते हुं । दर एक व्यक्ति ध्यनियो को तथा रूपों को 
्मपनी इच्छा के श्रुमार परिवर्तित करवा है । 
जदो शिष्ट ( 0८1४०४९५ ) भाषा प्रचलित है वदो भी 
शस विषय में हर एक व्यक्ति को स्वाधीनता प्राप्त है । बहव लोग 
भ्यबहार या प्रयोग को नदीं मात्तते प्नौर श्रपनी सुनिधा क 
श्रलुसार शब्दौ कातथारूपौ का प्रयोग कस्ते है] यद्‌ भाषा 
की व्यक्तिगत कायै रिणी शति ( 1०01514] 18४1८ 
२०६९2४४ ) है 1 अतएव व्यवहार ( एऽ््०) की शपेत्त 
पाकी कायैकारिणी शक्ति का परमाव छधिक द । व्यक्तिगत 
सख्वाधीनता का भ्रमाव बोलनेवाले के शारीरिक यत्रं पर पडता 
है । यद प्रभाव सननेवाले के शारीरिक ययो परभी प्रता है। 
दरस भरकार के श्यपसर्णो (1 8]1००९०४४६) का प्रभाव प्रडते 
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पडते बहुत रूपों मे भिन्नता रा जाती है । वरम्‌ एक दी व्यक्ति 
से अपपस्तरण का आरभ दोता है) कमी यद्‌ श्रपण स्थायी 
दो जाता है, कहीं विफल होता दै । 
मव देखना चादिए कि भापा के व्यवायो या प्रयोगों 
( 1द्टुप्ऽप्० ७३९९ ) तथा उसकी व्यक्तिगत काय्यैकारिणी 
शक्तिम क्या सवधदै। किसी भाषा के बोलनेवाले समाज 
का एक व्यक्ति उस भापा के चोलनेवाले सव उपादानों का 
स्यवहार नदी करता । कोद जच्छ शब्दो का प्रयोग कर्ता दै, 
को दूसरों का । भापाके भिन्नता के दोन का यही प्रधान कारण 
दै रर इसी के ज्यव्टारो का ऋमिक श्रपसरण सभव होता दै । 
व्यक्तियों मे खाभायिक कार्य्यकारिणी शक्ति के रहने पर भी 
वे भापाकी रीति के अनुसार बोलते है । परतु दूसरे का 
प्रभाव उनपर पडता है । उनके बोलने मे जव छु व्यतिक्रम 
पाये जाते दँ तभी मालूम होता है किं भापाके श्रपसरण का 
अभाव उन पर पडादै। भाषा के व्यवहारो का परिवर्तेन सव 
की सष्टायता के चिना नदीं दो सकता । परतु भव्येक व्यक्ति 
के उपर दसं का प्रभाव पडने की सभावना रहती है। षस 
प्रभाव के पढने का मुख्य काल है वाल्यावस्था, जन बालक 
पदतले पदले भाषा सीखता दै । 
आपा के व्यवहार्यो का परिवर्तन दो प्रकार से ता है- 
(९ नून रूप की सृष्टि शौर (र) पुरातन रूप का लोप कभी कभी 


श 


1 


आपा का विकास [| 


पुरातन रूप लुप्त हो जाता दै नौर उसके स्थान में नूतन रूप 
प्रविष्ट होता है । ष्वनियो का परिवतेन एक तीसरे प्रकार से 
होता है 1 व्यवदारों के परिवन्तेनो का भ्रेणीनिभाग हम एक भिन्न 
अकार से मौ कर सकते द-(१) कभी ध्वनि वदत ज्ञाती है 
छ्नौर (२) कमी अर्थं बदल जाता है । अर्थात्‌ कमी एफ शब्द्‌ 
की ध्वनि बदल जाने पर भी श्रथ नदी बदलता श्रौर कभी ध्वनि 
कै न बदलने पर भी श्रथ बदल जाता है, कभी ध्वनि शौर शर्थ 
दोनों बदल जाति हे । परतु न्यवहायों के परिवर्तेन मे कायं 
कारण का भाव नदी है। हम यह्‌ नदी कह सकते कि जवं 
ध्वनि बटल गई है तब श्रं भी बदलना चाये ! जन भापाकी 
खष्डि हुई थी तय एक ध्वनि काणक दी श्रथ निर्कप्टि हुश्राथा। 
इसके वाद्‌ परिवतेन का श्रारभ हृध्रा श्रौर इसी समय के 
ङ प्चात्‌ निर्दि श्रथ के ्रलुसार र्थं युक्त यूल ध्वनिर्यो के 
उन श्र्थो के श्राधार पर सूतन सयोग होने लगे । इस व्यापार 
भ उपमान ( ^+पबण् ) की शक्ति वहुत श्रधिक है। यथपि 


उपमान का भ्रमाय ध्यनियों पर श्रल्प परिमाण से पडता, 
तथापि जँ ध्यनि विर थं की सदायता से होता है, बहौ 
इसका प्रभाव त्यत श्रधिक है। 
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राजा नल कौ अदूमुत रूपराशि, राणावलि, वल, प्रमुख, 
खानशीलत्व श्रादि सुन कर बिदर्भ-देश के राजा भीम की कन्या 
ठदमयती उस परं ्रासक्त टो गर ¡ उसमे श्चपने मन में यद्‌ 
भरतिन्नाफी कि यदिमं किसी के साथ विवाह कलरूगी तो नल 
दी फे साथ करूगी। उधर एफ हस से दमयती के रूप लाय 
की प्रशसा सुनकर नल भी उस पर मोहित हौ गया । दसषने 
दृतत्थ किया श्रौर द्मयती के पास जाकर उसके नल-विपयक 
अनुराग को श्नौर भी बढा दिया । उसने ¡दमयती से यदह भी 
चादा किया कि उपाय भरर्यै तुम दोनो का विवाह करादृगा। 

हस फे चले जाने पर दृमयती दिन-रात नल का चितन 
करने लगी । वह्‌ बहुत छश हो गई , खाना-पीना बहुत छदं 
छूट गया , दुनिया की सौर सभी बातों से उसकी विरक्ति हो गरई। 
चियोगविषयक कवि-समय-सिद्ध अपदायों ने श्कमान्र उसी का 
सष्टारासेक्िया। ससार में योग दो जने पर, वियोग की 
घटना होवी है । पर श्रीदर्षकी खष्टि मे नल से योग दोनेके 
षपद्ले ही दूमयती पर॒ बियोग-विपत्ति के बादल फट पडे | उसे 
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उन्माद सा हो गया 1 बह्‌ विलाप कसते नौर याराश पातास 
कै कुनावे मिलान ली । एक रात को जो उसे पोडश कलाश्ना 
से पूर्ण, श्िशिरर्षा शीतकर दिगयाई व्यि सो उस्काटख 
दूना हो गया 1 उसने चन्द्रमा की बडी निंदा की। पर राहु के 
लिए कहा--बडा बहादुर है , बडा परदु स-कातर है, पापी 
चद्रमाको खा जाता हे । परोपकारत्रती होतो राहुजैसा हो, 
भियोगविधुश्नों को बचाने को बेवारा वो चेष्ठा कस्ता है 
इस भकार कहते सुनते जब उसका स्मर-ताप नाम मजं चट्त 
बहुत वढ गया तत्र वह्‌ चपनो सोती हुई सपी से वोली-- 
सुन, भे ठकमे गणित-शास््र की बात कहती हँ 1 उसके 
"आचर्यो ने यद्‌ सो लिय दिया कि ठेवता्रों का युगन्रह्याके 
इतने दिनों के वरार होता है श्नौर मनुष्यो का इतने फे । पर 
ये कम श्रर्ल श्राचा्यं यह लिखना भूल ही गये कफि सु-योगियों 
का एक दिन वि-योभियों फे कितने युगो के चराय्रर होता) 
इन्दे यद्‌ भोतोलिखदेनाथारिजो विरही नहीं ष्उनका एक 
चण प्रिरदीजनों के एक युग के वरागर दोता है । मगर इन वृष्ट 
मे इतनी बुद्धि कों १ इसी से इनी यह युगादि गणना अधूरी 
ही रद गड । 
सती खपते पिता न्तप्रजापति के यज्ञ फे ्चग्नि-कुड मे गिर- 
कर जल मस मौर किर उन्दोनि हिमालय फे घर जन्म लिया 
मोलतमाले कग समनम्त्ते है फि हिमालय की महिमादहौ फे 
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ख्याल से सती दिमालय कौ सुता चनी । पर यद वात सरासरः 
गलत है । हिमालय पर देवताश्नों का वासं है, वह्‌ रत्न सनियों 
का स्वामी दै, उस पर सैक्डों दिन्य श्रौपयि्यो उगती है, यद 
जानकर सती उसके चर नदी पैद्‌ा हुईं । प्रसल वात यह्‌ है करि 
स्मराघ्नि की अद्युप्र ज्वाला से सतप्त होने के कारण, विवश 
होकर, उन्दं हिमवान्‌ के घर जन्म लेना पडा । उन्दने सोषा 
कि मेरे शसीर का यह दाह हिम श्र्थात्‌ बफं के राफर दिमालय 
ही के श्राश्रय मे शात दो सकता है, नौर किसी तरह नदी। 
इसी से उन्दे वर्फिस्तान दँढना पडा । इसमें सदेद नदी 1 
एक वात मँ तुमसे नौर भी कना चादती हँ । महाटेवजी 
फे मस्तक परजो श्राग जश्न रही टै बह, जानतीं दै, 
व्या चीज दै? वह उनका तीसय नेत्र नदी । वहतो 
सतीष्ट के चिरह्‌ को श्चागं की धथकरती हुई लपट दै 1 
सममी। 

- समय कुछ ठेसा च्रागया दै कि लोगो की ्रस्ल ही ठिकाने 
नही । बे सममे है फि लोकिफ श्चाग से जलत जाने पर दही 
सयसे धिक जलन होती है। लोगों की इस तरद को समम. 
पर तसं ता है , क्योकि उनकी इस ममम में कुछ भी सार 
नही । सबसे श्रधिकर जलन त्रिरहदाग्नि से जलने पर षी उत्पन्न 
ोती दै । इसे ध्रव सत्य समस । यदि पेखा न होता तो षिधवा 
स्रियो, श्रपने पति के शव के साथ, श्रगले जन्म भे उससे 
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मिलने केलिए, चुशी-खुशी जीती द्री क्यो जल मरती ? चिता 
कीलीकिकश्मागकोतोवे कुद सममतीदही नदीं । उसके 
सहारे--उसमें कूद कर--वे श्रपनो विरदाग्नि की व्यथा से वचना 
चादती है, क्योकि वड व्यथा माधारण॒ श्राग मे जल जने की 
व्यथा से बहुत क्ष प्रयिक ्रसद्य होती है । 
भले प्रादमी पापिष्ठो की शरण नही देते , उन्हे श्रपने घर 
में नीं स्पते । वे पुस्यात्माच्नों ही के पक्तपाती शेते है रौर 
उन्दी को श्रषने श्राश्रय में रसते ह । पर इस्त दुर्विनीत चद्रमा फी 
चाल विल्ञकरुल ही उलरी दै । ससी, अरा इसकी दुष्टता को तो 
देस । यद्‌ कुमुगे का सम्या है , इसी अनेक किरणें कुमुदं को 
दुर चिमल, विशुद्ध, शीवल श्रतएव तापहारक दोजाती दै । पर 
उन्दी को यद निकाल बादर करता है! भौर रखता किनको 
है ? विरहिणी बधघुमों के वध-जनित पाप पक से कलितत किरणों 
को! उन्दीं दुसट पापिनी किरणों से यष्ट मेर स्पशौ करफे 
मुभे पीडित करता है । भला इसके इस दुर्चिनय--इस दौरास्म्य-- 
का भोर ठिकानादहै। 
सखी, जरा इस दुरात्मा चद्र से यदतो पूरु कि तूने 

प्रवलाश्रो को जलाकर खाक करने का गुरमघ्र किम गुरं से 

सीखा है । जिस समयत महासागर के भीतर इया पडा था 

उसं समय क्या बी जलते हुए बङ्वानल से सीखा था ? श्रथवा 

सभरद्र से निकलने के याद, मदादेव के मस्तक पर परहुचने पर 
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चया उनके गले में स्थित कालकूट से सीखा है ? इन्दी दोना मे 
से किसी एक से उसे दूसरों को जलाने की शिक्षा जरूर मिली 
होगी 1 मेरा ्रलुमान तो यदी कता है! 
श्च्छा, सखी, यह्‌ तो चता कि प्वंधेरी रात मे जो अधिक 
तारे देख पडते दै सो वयां १ शौरयेतारेदै क्या चीज १ त्‌ 
शायद इस मेद को न जानती हो इसलिए म ही वताती ह । 
वद्‌ चद्रमा वडा पापी है । इसने हजारों निरपराध नारियों की 
हत्या की है । श्रौर इत्यारे को सजा जसूर दी मिलती है । इस 
कारण धमराज इसकी टोँग पकडकर पले सो इसे सूत्र चकर 
देता है, फिर कृष्णपक्ष की राव्रिरूषिणी शिला पर श्राकाश, से 
पटक देता दै नौर कहता दै, ले त्रपते किये का फल भोग1 
इस तरद पलचाडे जाने पर इसके डुकटे-टुकडे दो जाते है--नष्ट 
होकर यड चूर-चूर दो जाता है । ये तारे इसी चाडाल बद्रमा 
केगारीर के ट्टे हए इकडे या कण रै। अन्यथा खधेरी 
रात मे ये त्तारा-नामफ श्रनत चमकीले पिंड श्रौर क्द्यँसे 
श्रा सक्ते 
ससो, तू. जस देर के' लिए मेरौ वकालत कर दे । इस 

दुर्विनीत शशलाद्वन से यह क्‌ कि जम तो मेरा परम ऊुलीन 
रत्नाकर में हु है चौर निया स्यान तुमे मिला है देवाधिदेव 
महादेव के मस्तक पर । ेला दने पर भी तू. क्यों इतना.जघन्य , 
कम कर रदा दै क्ये तू निर्बल नासिकी हत्या कर करके 
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-पापके घडे भररदा है १ यदि तुभे महत्वाशाली मष्टासागरसे 
उत्पन्न ्टोने का ङ्च भी ख्याल नदी पसोक्या तू इस बात को 
भी भूल गया कि रहता कितने उव श्चौरं कितने पविघ्र स्थान 
पर्‌ है ? वदे डुल में जन्य लेकर श्रौर परमपयिच्र स्थान में रह 
करे भी तूने कुटिलता न दोडी । तुम निलंल्न फो शतवार पिक्षार। 
रे कलकी चछर! तू तो चिरकाल तक उस समुद्र फे भीतर 
था जिसे मद्राचलने मथा था। च्रच्छा तोतू उस्र पबे कौ 
कठोर ठोकसें से बही स्योन चृणं दो गया? श्नौर वच द्ीगया 
थातो तुक सहित समुद्र को पी जानेवाले ्रगस्त मुनि री 
जठराग्नि से उनके पेद के भीतरी, तू क्यों न जीर्णं टौ गया ? 
वात दै कि श्घर्भिया श्रौर पापियों की बडी उम्र होती है। वे 
सहज में नहीं मरते । ५ 
रे जड ! तूने शायद्‌ यष्ट न सुन रक्खा दोगा कि सरमे पर 
प्रणियों फा मन तुभमेंदीलीन ददो जाता है। ( “मनश्वदरे 
निलीयते” ) श्रुति के इस गिधानदीको ध्यानम रखकर क्या 
त्‌ सुमे मार डालना ्यौर मेरे मन को ज्ञे लेना चादता दै १ यदि 
तेरा यदी मतलव्र दो तो भुके तेय मूसेता पर हसी ्राती दै। 
क्योकि मेरे खत मन के सवध मेँ महापंडित मन्मथ ने उम श्रुति 
क्री व्यारया श्नौर दी तरह कर रक्खो है ! उसने शरपने भाष्य 
भल्िखदियादहै कि मरने पर दमयती का मन राजा नलं 
के मुखचद्र मे निलीन हो जायगा । बही उसका दद्र दै 
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सो लीन ना तो दूर रहा, मेरा मन तुम पापी कै पास तक 
फटकनेवाला भी नदीं । मेरे मन के विपय मे श्रुति का यद्‌ श्रये 
श्रपवादातमक दै] समभा । तू जिस प्रकार के यश उपार्जन कर 
रदा है, कर । उसकी घोपणा भी तू नकारे की चोट ससार में 
कर । जिस जलनिधिवशं भेतेरा जन्म हुश्रा दै उसे सव 
उञ्ज्वल कर । बधू-वच सवधी पाप भी यथेच्छ वटोर्‌ ! पर एक 
बात मत कर । मुभे मार भले ही डाल , कदथैना मेरी न कर 
व्यथंदी मुभे पीडानप्हुवा। रात कोस्य के न रहेतू 
कपट-सू्य॑ बनता दै । च्छा, वन । मुभे पीडित करले-- 
सुक जी भरफर जल्ला ले । क्या रात ही वनी रदेगी ? प्रात काल 
होगा दी नदीं ? अवश्य होगा । तव भै, इन्दी शंखो से, प्रकृत 
सूय्यै के द्वारा तेरी भानुता का भूटा घमड वधूर दते देखुगो । 
हरिणएलाच्चन ! लोग कदते ह कि त्‌ मृत ( श्चगृतमय } है 
श्रौर भूपपति ( शकर ) कें ्राश्रय मे रहता दै--उनका शिरोमणि 
द । इस दशा मे रात के समय तुभे प्रज्वलित देख देखनेवालों 
फेमिर विरमयसेजोदिल उ्टेतो ठीक ही दै । वर्योकि जो 
शृत ह वदी यदि श्रग्निमयदहो जाय तो विस्मय दोना दी 
श्राहिए । मेरे लिए तो त्‌ सचमुच दी बडा भयकर दै । यदि 
ममत ही ( वेमरा हरा श्रा जीवित ही ) प्राणी, भपपति 
( पिशाचो के स्वामी ) का श्चाश्रय लेकर पनी भूतता प्रकट 
दूस के शरीर में विष्ट दोकर उनका सिर्‌ दिल्ावे--तो 
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उसका यह कम अवश्य ही चदूुत समा जायगा । इस से 
भैं तेरी यद विस्मयजनक चेष्टा देखकर डर रदी हं । 

छरी सखी । कानों मे खुसे हए इन तमालदलो को तू 
च्द्रमा के हिरन को वयो न्दी सिला देती? सिला, सिला। 
इन्दे इसके ्रागे डालदे । थे नये नये कोमल पत्ते खाकर वह्‌ 
दिस्ण यदि कख मोटा हो जाय श्मौर श्रपनी मुटारं से चद्रमा के 
जु शको ठकलेतो खयादेर के लिए सुमे दमलेने कीतो 
रसत सिके । सेद तो इस वात का दै कि समय पर बुद्धि 
काम नीं देती । श्रवसर निकल जानि पर वह स्फुरित दोती दै । 
अभी-अभी, उस दिन, अरमायस्या दस्तगत होकर निकल गर । 
याददहीन श्राई। नर्द तो ओ उसे बलवत्‌ पकड रखती। 
अच्छा श्रवके श्राने दे। श्रव रमँ उमे न दछोडेगी, पकड 
रक्सूगी 1 पेसा करने से इस बद्रमा का पुनरागमन रक 
जायगा । मँ इस पापी का सुँ ह्‌ नदीं देना चाहती । 

भला यह्‌ मेरा चकोर-परी यदि श्रगस्त्य जी का शिष्य हो 
जाय श्रौर समुद्र पान करना सीख अवितो कैसा। यदि इसे 
वह पिदा त्रा जाय भौर यद्‌ समुद्र पायी ह्य जाय तो चद्रमा को 
पी जाना इसके लिए कौन बडी चात हदोगी। छभी त्तो यद्‌ 
उसकी सरफ टकटफी लगाकर केवल ठेखा करता है । किर तो, 
उसकी किरणों को पी जाना, इसके लिए पानी के दो चार छे 
सुख भं रख लेने के सदश सदज काम दोगा । 
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सो लीन दोना तो दूर रहा, मेरा मन तुम पापी के पास तक 
फटकनेवाला भो नदीं । मेरे मन के विषय मे श्रुति का यद्‌ श्यं 
श्मपवादास्मक दै समभा । तू जिस प्रकार के यश उपाजन कर 
रदा है, कर ! उसकी घोपणा भी तू नक्षारे कौ चोट ससार में 
कर । जिस जलनिधि वश भेंतेरा जन्म ह्या है उसे सू 
उञ्ज्वल्ल कर । वधू-चय सबधी पाप भी यथेच्छ वोर्‌ । पर एक 
वात मत कर । मुम मार भले ही डाल , कदर्थना भेरी न कर - 
व्यथै दही सुभे पीडान पर्वा । रात कोसूय्यै के न रहतेत्‌. 
कपट-सूयै वनता दै । श्च्छा, वन । मुभे पीडित करले-- 
सभे जी भरकर जला ले । क्या रात ही वनी रहेगी ? प्रात कल 
होगा ही नही ? श्रवश्य होगा । तव भँ, इन्दं ओं से, प्रक्रत 
स्य के द्वारा तेरी भुता का भूढा घमड चूर दते देखग । 
हरिएलाछन । लोग कहते हैँ कि तू ्रमृत ( श्रखतमय ) है 
श्रौर भूपपति ( शकर ) के आश्रय मे रहता दै--उनकाशिरोमणि 
है । इस दशा में रात के समय तुमे प्रज्वलित देख देखमेवालं 
के सिर विस्मयसेजोदिल उठेतो ठीक द्टीहै। क्योकि जो 
श्रमृत है वदी यदि श्रग्निमियहो जाय तो विस्मय दोना ह 
च्रादिए 1 मेरे लिएतो तू सचमुच दी बडा भयकर है। यदि 
छम दी ( बेम हृष्मा र्थात्‌ जीवित दी ) प्राणी, भूपपवि 
( पिशाचो के स्वामी ) का च्रा्रय लेकर श्रपनी भूतता प्रकट 
कर-दृसयें के शरीर में प्रविष्ट होकर उनका सिर दिलवे--तो 
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उसका यह्‌ कम च्रवश्य दी श्रदमुत समा जायगा । इस से 
मँ तरी यद्‌ विरमयजनक चेष्ठा देखकर इर रही हू 

रीसखी। कानों मे चुसे हए इन तमालदललो को तू 
चद्रमाकेदिरसन को ्यों नदीं सिला देती? सिला, खिला) 
इन्दे इसके रागे डालदे । ये नये नये कोमल पत्ते स्वाकर वद्‌ 
दिर्ण यदि कुच मोटा दो जाय ध्रौर पनी सुटाई से चद्रमा के 
छुयश्रशकोदढकलेतो जरादेरकेलिण्मुमेव्मलेने की तो 
पुरस मिले । सेद तो इस वाते काद फिं समय पर दद्धि 
काम नहरी देती 1 श्रवसर निकल जाने पर वद स्फृरित दोती है । 
शछ्मभी अभी, उस दिन, श्रमावस्या हस्तगत दीकर निकल गई । 
यादद्ीन श्राई। नदीं तो भे उसे बलवत पकड रखती । 
अच्छा वके श्यनि दे! अवमे उसे न दोदेगी, पकड 
रक्पृगी । पेखा करने से इस चद्रमा का पुनरागमनं सक 
जायगा | मँ इस पापी का सुह नदीं देखना चादती । 

भला यद्‌ मेरा चकोर पकती यदि श्रगस्त्य जी का शिष्य हो 
जाय श्रौर समुद्र पान करना सीख घ्रे तो कैसा) यदि इमे 
चद्‌ विदा श्रा जाय नौर यह्‌ समुद्र पायी हो जाय तो चद्रमा को 
सी जाना सके लिए कौन बडी वात दोगी। अमी तो यद्‌ 
उसकी तरफ टकटकी लगाकर केवल देखा फरता है! फिर तो, 
उसकी किरणों को पी जाना, इसके लिए पानी के दो-चार र्धटि 
भख में स्व लेने के सरश सज काम दोगा । 
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मो स्वी ! मेरी ्राली । लोहे का एक वड़ा सा हधौडा पो 
ले रा । लाई १ च्चा, रव मेरा आइना श्ँगन में रल दे! 
फिर देखती रद ¡ ्योदी मेरे इस शल शाक का ्रतित्रिव 
श्राइते में देख पडे त्योही उस पर दथोडे की एक चोट पे्ी 
मार कि उसका काम वदी तमाम दो जाय। मेरे दिनि इतने 
खोटे दै रि ससार मे मेरी सहायता करनेवाला कोई भौ नदी। 
समुद्र दी को देख । वडवानल जैसी भीपण ध्माग को तो वद 
पेट में डले वैडा दै । पर चद्रमा को उसने पेट के बादर निकाल 
पका, जैसे वह भी उस लिए कालकूट ही का भाई हो । च्च्य 
यदि समुद्र को उसका रख छोडना सहन न ह्या तो महादेवजी 
ही उमे कालकरूटवत्‌ पी जाते । पर उस विपम विपकोतो 
वे पौ गमे श्रौर इसे छोड दिया ! मो उन्दने भी सुक श्चमागिनी 
की सहायतानकी। वे तो सर्वसमर्थं है। चाहते तो चद्रमा 
को भी गले ॐ भीतर रख लेना उनके लिए कोई बडी वातत नथी । . 
एक बात बडे ्माश्च्यं की दै । समुद्र से निकले हए 
काले रग के कालकूट चिप को श्रकेले महादेव जी दीने पीलिया 
था। सो उन्दींएक केपीलेनेसे वह समूल नष्ट हो गया। 
प्रय वह्‌ कीं देखने को नही मिलता । उसका श्स्तित्र दी 
ललोप दो गया । पर वदी उसी समुद्र से निकले हए इस सफेद 
र्ग के विप ( चद्रमा) को देख ¡ वार-बार उमे पीकर देता 
उसका श्वय कर ठेते दहै रौर बार-बार बद फिर फिर से उदव 
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हो श्रता है । उसका नाश दी नही होता । क्यो, यद अचयेकी 
चातदैयानही? 

पोडशं कलाश्रों से पूरं पूरा चद्रमा तो महापापी दै , क्योकि 
वहं विरदियों के समुटाय का सदा बध क्रिया करता है। 
वधिक पापात्मा न गिना जायगा तो कौन गिना जायगा १ पर 
देवत्ताश्यों के द्याया श्रत पीक्िये जने पर कीण हुत्रा चद्रमा 
कदापि पापी नदीं माना जा सकता । वयोकरि वयिक्र काय्यै 
पौसमासी दी चद्रमा क द्वा दोतादै, नौर किसीतिथि के 
तीण चद्रमा द्वारा नदीं । क्यो, चात ठीक है न? परतु अहज्ञानी 
स्योतिषियों की मूर्खता को तो टेख । वे उलटी दी होते है । 
वे कहते दै, पूणेवद्र शभम्रह दै योर दीए चद्र पापप्रह्‌ । कैसी 
टिह्निगी है। 

क्यों सखी ष्या तूजानती है कि छृष्णपत्त का नाम बहुल 
क्यो हे ९ फारण यद्‌ दै कि विरहीजन इस पक्त का वहत आद्र 
करते है 1 यद्‌ पक्त उनके बहुल सम्मान का पाव्रहै । इसी से 
दरसका यह नाम पडा । श्रच्छा, श्रमा ( श्र्थात्‌ ज्रमावस्या > 
को यह नाम क्यो मिला ? इसलिए कि उस रातत को ( चद्रमा 
का सर्वया श्रभाव होने के कार्ण पिरदियो ने श्पनी श्रमा, 
( श्रमित्त स मापी जाने योग्य) श्रद्धाका पात्र सममा दै। 
अहुत श्नाद्र का पान योने के कारण कष्णपक्त को बटल का 
प्रर भमित श्रादर सत्कारका पात्र दोने के कारण श्रमावस्या को 
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अभा का सितार विरही जनों दीका दिया हुत्रा दहै । स्योंमेरय 
यह्‌ फथन टीरुदैन१ 

आजतक गहु ने सैको, हजारों फे पड पकड कर चद्रमा 
फो श्रपने मुँह में र्खा दोगा । पर सम मे नदीं याता वह, 
हर दफे उसे छोड स्यो देतादै। दही में सन हुए मीठे मीठे 
सततुं के गोले को भूद्‌ मे रखकर भी भला कोई छोड सकता 
दै। चद्रमा ठीकरेे दी गोले के समान दहै । हों, एकु वात 
हो सकती है । वहत सभव है, राहु को अपने श्रु चक्रपाणि के 
गोले गोल्ते चक्र का धोखा दो जाता दोगा । इसमे चद्रमा को 
ली कर मी बह छोड देता है । उसे उर लगता दोगा कि कीं 
पेसान ददो जो यह्‌ फिर मेरा कठ काट डले । दोनों कासादश्य 
ही इसका कारण जान पडता दै-चद्रमा भी गोल श्मौर सफेद, 
सुदशेन-चक्र भी गोल श्रौर सफेद । नीं नही मेरा यद्‌ शलुमान 
ठीक नटी 1 सुख के भीतर चद्रमा को पाकर भी राहु उसे श्रपनी 
इच्छा से कदापि न दछोडता दोगा । यह चद्रमा दी उसके गले 
की राह निकल भागता षद्टोगा। क्योकि गले के नीचे काभाग 
तो राह फे दै न्दी, वद्‌ तो केवल शीश मात्र है । राहु के यदि 
पेट शरीर प्रामाशय होता तो वह चद्रमा को उनके भीतर परटुवा 
कर उसे जखर जम कर जाता 

इन पुराने पौराणिरों के भोत्तेपन की दद नदीं । ये त~ 
दर्शी नही । फिसी वात कौ तद्‌ तक पर्वते टी नदीं । इनकी 
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सुद्धि सदा उपर ही ऊपर चकर काटा करती है, भीतर वसना 
जानती नदी । इसी से यद्‌ लोग विषु को राह का सिर काटने- 
वाला कते ह । यद सौर कुछ नदी, नके वुद्धिमाद्य का अखर 
परिणाम दै] उन्दे चाहिये था ङि ये भगवान्‌ मधुसूदन को 
ल्लासों विरहिणी मारियों का सिर काट लेनेवाला कदते । क्योकि 
श्रकेले एफ राह का क्रत्ल करके-उसफे सिर को धड से जुदा 
करके-पनेकानेक श्रवलाद्यो का चधसाधन करनेका द्वार 
मधुसूदन दी ने खोल रक्खा है । राहु कासिरवे यदि न काट 
डालते तो बह चद्रमा फो लीलकर कवफरा उसे पचा गया दता । 
परतु शीषं मात्र रह्‌ जने से वह चद्रमा को नदी पचा सक्ता। 
चद उसेखातोजातादहै, पर हर एक द्फे वह्‌ उसके गले फे 
नीचे से निकल भागता दै श्रौर वियोगिनी बनिताश्मं की हत्या 
करने फे व्यापार मे फिर पूर्यत्‌ लग जातादै । सो इस सारी 
हत्या का पातक पिष्णु दी के सिर पठता है । इसी से उन्दं राहु 
का सिर काटनेवाला न ककर वियोग विघुरा-घुश्चों दीका 
सिर काटनेवाला कना चाष्टिए । राह फे यदि जठराग्नि ती 
तो च्या भ्राज तक यद्‌ चाडाल चद्व चच भी जाताश्मौर क्या 
वियोगिनी नारियाँ इस तरद्‌ वे मौत मारी जातीं । 
युरने माने की वात कदती हू । यात निराधार नदी । केद 
में भी उसका उत्लेख दै 1 एक दफे महादेव जी ने मखपी सग 
छा सिर उडा दिया । यद्‌ वात देवताश्रों फे सर्जन जनरल 
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श्शविनीङ्मार को ॥वरदाश्त न हुई । उन्दने कदा-भै उहरा 

मन्मथ महाराज च मित्र ओर शिव जी ,उदरे उनफे शत्रु । 
श्रपने मित्रके शङ्के काम में विघ्न डालना मित्र का परम 
कतव्य है, यद वात राजनीति तक में लिखी है । यदी सोचकर 
श्मश्विनीडुमार ने उस मृग के सिरको धडसे जोड कर फिर 
उसे जिला दिया 1 मदादेव जी अपना सा सुं ह्‌ लेकर रह्‌ गय । 
ससी, तलाश तो कर । व्या वैसा सजन श्रव भी कीं मिल 
सक्ता है? मिल्लेतो उसे बुलाला श्रौर राहु के सिर को.उसके 
कवध (केतु ) के गले पर रखवा कर फिर उसे पूचेवत्‌ करा दे । 


यदि यहनदो सक्तादो वो एक योजना प्नौरभीतोदै। 
युद्ध मेँ राजा नल जव श्पने श्रु का, सिर काट देता दै तव 
उसके नि शीश कथ इस डर से उपर को उच्यलते--पर को 
उडते-दै कि वदँ शायद्‌ मौत से चच जार्यै । उसी समय राहु 
ही क्वोंन दौढकर एक राध ठेसे कयध के गले से चिषक 
जाय श्चौर ताज बहवे हुए रुधिर कों चूने के सास्टर के सदश, 
दजं भें लगाकर उसे दृढ करदे 1 यद्‌ भी न सदी, एक युक्ति 
शछमौर मी ह्यो सकती है लसा नाम रासी को तू जानती दोगा। 
वही जरा जिसने मगध नरेश शिशुपाल के शरीर के दो कं 
को जोड़कर ण्क]कर दयाया 1 जरा उसी जराके पास 
बली जा श्रौर पूष फि तू येतु के कव मौर राहु के सिर फो मी, 
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शिशुपाल के शरीर के दो टकडोंकी र्ट षयो नदीं भंड 
देती ? उस से कद-- “जोड दे । तुभे बडा पुख्य होगा 1" 

च्छा सखी, भेरी तरफ से राहुसे यदतो पष्ठकित्‌ 
चद्रमा को मिगलकर छो वर्धो हेतादै। क्यातू उसे 
दिजराज ( ब्राह्मण भी द्विजराज कषटाता है श्रौर चद्रमा भी) 
सम कर जाने ठेता दै ? क्या य रियायत उसके द्विजरानत्व 
के कारण दहै १ यदि यदी वात दो तो यह तेरी सरासर भूल है । 
यदि वह्‌ द्विजराज ता तो वारुणी ( मदिरा भी वारुणी कदाती 
है भौर वरुण की दिशा--पश्चिम दिशा--भी ) का सेवन करके, 
पतित होने पर भी, फिर क्यों दिवलोक ( स्वर्गं तथा धाकाश ) 
मे दिखाई देता १ वारंणीसेवी पतित द्विजराज को क्या कमी 
दिवक्तोक की भी प्राप्ति दो सकती दै ९ अत्तएवं यद्‌ चद्रमा कदापि 
द्विजसज नही, कुठ शरीर ही दै । इसे निगल जाने भे तुमे कच 
भी सकोच न करम चादिए । 

श्रयवा, राहुजी, मँ दी तुमसे एक वात पूर्ती हँ । पर पहले 
तुमे एक धुराने आख्यान कौ बात याद दिला देना चादती है । 
एक दिनिकीवात हैकि गर्दजीके मोँयाप फे घर, एनके 
स्वामाविक साद की सामगो इल मी न रदं गई छ्ौर सो-गाप 
चों को भूखा देस सक्वे नर्द 1 इस कारण गरुङ् फे घापने 
कटारे गरुड, जा म्ले हौ का भोग लगा 1 मस, फिर 
क्याथा जो श्राज्ञा, ककर लगे गरुड़ भ्ले्ो को खनि। 
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दैवयोग से एक भ्रट द्विज भी उन भ्लेटो मे सम्मिहित षो गयां 
था। वस जहो गरूड ने उसे मुह मे रक्खा तदहो रखने के साध 
ही उनफे गलेमें श्रागसी लग गद । तव चत्काल दी उन्दोने 
उस द्विज को उगल दिया । सो, निगले जाने पर, समव दै, यद्‌ 
चद्रमा तेरे गलेमे दाद्‌ पैदा करता हो श्रोर तू इसे द्विजा 
समभार, गरुड ही की तरद्‌, उगल देता हो । यदि ठेसा शेता 
होतो डम दाह का कारण चद्रमा की दविजरजता नीं । इसका 
कारण तो इसका स्वभाव है । लाल मिचै व्यो कडवौ होती है । 
चात यह्‌ है कि कडवापन उसका स्वभाव है । इसी तरह दमयं 
को व्यर्थ॑ही जलाना चद्रमाका भीस्मभायदै । देखन, 
श्रवला ह श्रोर निरषराथ हू । फिर भी बह मुभे जलाता है। 
श्तएव द्विजराजता की शका दूर्‌ करके तुभे इसको नि शक खा 
जाना चाहिए 1 


श्नच्चा मँ तुमे बता दू कि चद्रमा का नाम द्विजराज क्वो है। 
यद्‌ सारी कृपा बह्माजी की है । उनको द्योड कर श्रौर किसे ठेस 
यतिं सूम; सकती है १ तू जानता ही है रि रुचि यदलने फेक्लिए 
लोक में कभी-कभी चने की--दालमोट की--भी रूर्त दती 
है । यमराज ने ब्रह्माजी से चयेनी की योजना कर देने के ति 
दर्खास्त की तो वे बड़े सोच में पड गये । वङ़ी देर तक सोचने 
फे चाद उन्दनि फदा--च्च्छा, बिरदिणी गण का चव्वंण्‌ करके 
ही चुम चवेने करी साध पूरी कर लिया करो इस पर यमसज ने 
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भरथना की कि महाराज मेरे मद में दत नीरद गये सुमे 
दोव भी मि्ते। तव ब्रह्मदेय ने पोडश कलाधारी चद्रमाकी एक एक 
कला को एक एक डाट का काम सौँप कर उसे द्विजराज बना 
दिया 1 इस प्रकार सोलह डटो फे खामी इम द्विजराज की 
सहायता मे यमराज दैवता विरहिणी वालाश्नों का चर्व्य॑ण फिया 
कसते है । इसी से यह चद्रमा द्विजराज हृश्रा दै । सममे? 
( सस्छत भाष में द्विजशब्द्‌ दंत, विप्र श्रौर चिहंग--इन तीनों 
चरथो मे श्राता दै) 

ससी, मेँ अव वक गद । कय तक इस चाडाल चद्रफी 
रता का वणन कर । वस एक वाद चौर । इसमें जो 
कालिमा देप पडती दै यद क्या है ? इस स्वधमे सुमे तोदो 
कट्पनाय सूती है । पदली यह फि वद चद्रमा बहुत करके 
मसकेतन का सुलसा हरा भँद है । जव मदादेपजौ के 
फोपानङ मे वह्‌ जलने लग! तव, जान पडता है, ब्रह्मा ने छपा 
छरफे उमे प्रवजला दी निकाल लिया । इसी से जो शरश उसका 
जल गया है वद काला पड गया है श्रौर उसी को लोग शश या 
कलफ कते रै दूसरी कल्पना यह कहती दहै फि चद्रमा कै ये 
दाग चदह्ुत फरके पाप फ़ कालिमा दोगि । प्योकरि, इसने श्राज 
तफ श्यसख्य स्त्रियो का चध करिया है । यतण, यद्‌ कालिमा 
पापरलात का्तिमा भी टो सकती है। , ~ 
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हिंदी के श्रख्रवासों के विपय में धं चिरोप श्नाल्लोचना करने 
काविचारजी में प्राने से पले ही उदू ्रखवारों की श्रोर 
हृष्टि जाती है क्योकि उदू के श्रखवार ददी से पहले जारी 
हृए दै श्नौर उनन्दीनि हिंदी अख्वासें से पदले तरकषी के मैदान 
भें क्रद्म ध्यागे बढाया है । उपर से देखिये तो उदू श्रौर दी 
भें इस समय श्ननवन है । उदू के तरफदार हिढी वार्लो को 
श्मौर दिदी फे पक्तवाले उद्‌ वालों को छख छ ठी दृष्टि से 
देखते हैँ , पर वास्वव में हिंदी उदू का वडा मेल है । यद्य तकर 
कि दोनों एक दी वस्तु कदलाने फे योग्य है, केवल फारसी 
जामा पहनने से एक उदू कषटलाती है शौर देवनागरी वस्त्र धारण 
करने से दूसरी हिदी । = 1 

श्गरेजी सरकारने श्रपना मल भारत में जमाकर भारत 
की भाषा का ईरानी लिवास पसद किया 1 उसी सिवास से 
भारव फी भाषा रँगरेजी श्रदालतों में पटुची । पजान शौर 
परिचमोत्तर प्रदेश की ्यवालती मापा उदू उदरी । श्रदालती 
आपा होने से पदले रौ उदू पर शरंगरेनों की ष्टि पड घुकी थी 1 


शखवार ] ` 


इस चात को श्राज् सौ साल से धिक दो गये । उस {समय 
दरः मे गद पुस्तक क्लिखने का दग जारीद्ोगयाथा। उदू 
गय की सव से पदी पुस्तक स० १८५५ वि० में वनी । 
मीर शस्मन की प्रसिद्ध नागो बद्यार नाम की पोथी स 
१८४६ वि ° में ननी । उसफे एक दी साल पी लल्लूलाल जौ 
का प्रेम सागर वन गया । सरकारी पतर स प्म नि० 
मे दूर होने श्रारम हए ये। स० १८६३ में ्रखनारो को 
स्राधीनता मिली । 

स० १८६० में उदू का पद्ला श्रजबार दिल्ली में जायी 
हृश्ा उसका नाम मालूम नीं क्या था] लादौर फे गर्ने 
काक्षिजके श्री भापा>े प्रोफेसर मौलवी शुहम्मद हसेन चाजाद 
दिल्ली निवासो ने श्रपनी भमरविहयात" नाम की पोथी मेँ 
केरल इतना क्िखा दै कि उदू का पहला श्रख्रवार दिल्ली से 
मेरे पितवा के फलम से निरुला । जान पडता है करि उक्त 
श्रय वार बहुत दिनि तक नदीं चला इसी से प्रोफेसर श्राजाद्‌ ने 
उसका कुलं विशेष उल्लेख नदीं किया वह सवार श्रव तक 
जारी रदता तो ६७ साल का होता ! उसके वादं कोई श्रौर 
उदर प्रखमार निकला या नदी छ पता नदीं । 

उक्तं पत्र में राजनीति, समाजनीति, थादि के श्रनेक लेख नदी 
निकलते थे चैसे कि श्रा कल के समाचार पत्रो मे निकलते है । 
दुर फे विद्धान्‌ श्रौर कवि लोगों के वादालुवाद्‌ नोर फविता 
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[ श्री बालमुष्दे गु 


संन्रथी वाते उसमे छपती थीं इतने पर -भी बटे यदे रयेगरेल 
हाकिम उसे- श्चस्सी रस्सी श्रौरभउत्रालिस श्डतािस रुपये 
वार्पिक देकर खरीदते थे! इसके पी फुलिस्केपश्राकार के १६ 
पर श्रागरे से “मुदे स्लायकर' नामका एक श्खवार निकाला + 
वह्‌ कदर वषं तक जारी रषा | उसमे सरवर निकलती थी, 
भारत फे इतिदास फे दो प्रछठ उसमें निकलते थे । इसके "सिवा 
दृः के कवियों की गजलें रौर दूसरी चीं उसमे पती थीं 1 
इससे यह्‌ श्रखयार भी ठीक ठीक श्रखव्रार कहने के योग्य न-था। 

से° १६०७ म लाहौर से “कोेनूर नाम का एक साधा 
दृ पत्र निकला । यद्‌ उदू का श्चसली पत्र कदलाने योग्य 
हा । दस साल हुए काशी निवासी वाचू राधाकृष्णदास ने 
दिदी ्रखवासें के विपय में एकर घोटी सी पुलक लिखी थी । 
उसमे उन््ोने दिखाया है करि ददी मेँ सरसे पले संजा 
शिवग्रसाद की सदायता से स० १६०२ चि० भं “वनारस- 
श्खनार'” निकला, उक्त पत्र लीथो में रदी-से कागज पर छंपता 
या 1 एक मदाराष्रीय स्न गोविद रघुनाथ यन्ते उसके सपादक 
ये ।-उसका मोटो यष्ट या-- ८ 

स॒बनारसं शरखघार यद्‌, शिवप्रसाद्‌ श्याधारः, 

~“ दुधि विवेक जन निपुनको, चितद्ित बारवार 1 
१ गिरजापति नगरी जद, गग ्रमल जलधार 
४ नेत शुभाम सुकरको, लसो विचार विचार ॥ `. 


कष्ठ 


असवार ] 


~ उसकी भापा का -भी एक -नमूना उक्त पोधी -मे दिस्ाया 
गया है 1 बह इस भकार है-- 

"ययो जो नया -पाटशाला कई _ साल से जनाव कप्रान.किर 
साव-वदादुर के इदतिमाम प्नौर धर्मात्मानं के मदद्‌ से चनता 
है उसका ह्वल कंद दफा जाहिर दो चुप है, श्व वह्‌ मकान 
एक श्रालीशान वनने का निशान तैयार हर्चेष्टार तरफ से दोगा 
अल्कि इसके नकरो का बयान पिले मु दज है मो पस्मेश्वर फे 
दया से साव बहादुर ने बडी तेद सुस्तेटी से बहुत वेदतर भौर 
माकूल बनवाया दै ! देखकर क्तोग उस पाठशाला के किति फे 
मकानों की खविर्याँ प्रकसर वयान करते हे श्रौर उसफे वनने 
के ख का तजवीज करते दै फि जमासे जियादा लगा होगा 
श्मौर हर तरद से लायफ़ तारीफके है सो सव्र ठनाई माद्र 
ममदह्‌ की दै, सर्च से दूना लगावरट मे वह्‌ मालूम होता है 1" 

महाराज काशिराज फे शिक्त गुरु यु शी शीतलसिं् सादय 

मे इसकी भाषां पर एष कता क्िखफर दिल्लगी की यी । चह 
कता इम प्रकार दै- 
बनारस में इक ओ बनारस गजट दै। 
इुारत सम उसकी अजय ऊट पट दै ॥ 
सुरि गिचाय तो दै वासलीका । . 
बले क्या करै वकि तद्रीरे मट दै॥ 
ह कते से यह्‌ परता नदी लगत्रा कि मुशौ सष््यने 
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॥ 


{[ श्री बालयुकुद यु 


“वनारस अखबार की इवयारत की किस लिए दिल्लगी की । 
दू मेदो एक शब्दं सच्छृत के मिला ठेनेके लिए्कीया 
विशुद्ध हिंदी न लिखने के लिए की श्रथवा सपादक के िंगन्ञान 
पर फी। हमारी सम में सपादक बहुत गोपौ नीं । एक वो 
चह दक्तिणीश्ये दृसरे उम समय तक हिंदी का कोई ठेसा नमूना 
मौजूद न था जिसके श्रलुसार वद लिखते श्रौर उनकी भोपा 
उदू न कलाकर दिंटी कदलाने के योग्य होती । 
यह ठीक है कि लल्लूलालजी कं प्रमसागर की भापा 
उनके लिए च्राद्शं हो सकती थी । पर लल्लूजी फे परिश्रम कौ 
शरोर किसी ने ध्यान नर्हीं व्या। उनक्री भाषा उनकी पोथी 
हीमे रह गड श्रागे श्नौर पोथि्यो लिखकर किसी मे उनकरौ 
चलायी हुई भापा क उन्नति नदीं की ! लल्लूजी ने उदू बालो 
कै साथ साथ ही प्रेम-सागर लिखकर दिदी मे गय लिखने की 
रीति चलायौ । दुख कीवातदहैकिउदूः की उन्नतितो होती रदी 
पर रिदी की कुच नदीं हुईं 1 सल्लूजी के प्रेम-सागर की भाति दस 
पाच नौर पोथियोः हिंदी मे लिसौ जातीं तो “बनारस श्यखवरारं को 
दिदी लिखने का एक अच्छा मार्ग भिलता पर लल्लूजीके बाद कोई 
६० साल तक उस नोर ध्यान दी नदं दिया गया । श्रत को 
स्वर्मीय चाचू हरिस्चद्र जी ने मरी हई हिंदी को फिर से जिलाया । 
जिस प्रकार गद्य लिखने की नीव श्वाघुनिक दिदं मे 
उदू गद्य सेदो एकर साल द्वी पीये पडी वैमे ही समाचार 
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-यखयार [| ) 


“न्न की नीव मी दो चार साल वाद्‌ ही पड़ गरईथी। पर दुख 
यद्‌ है कि उसकी सनूती की शरोर किसी ने ध्यान नही 
दिया 1 लादौर से उदू का “कोदेनूरः स० १६०६ मं निकला 
था उसी साल काशी से “सुधार नामक ददी पत्र तारामोदन 
मिन नामी एक वगाली सजन के द्वारा प्रकाशित हुभ्रा। कोदै- 
नूर बहुत दिन तक्र भली भोति चला श्रौर रव तक भी इसका 
छरस्तित्र एकदम मिट नरह गया है पर सुधाकर बहुत दिनि नदीं 
रहा । ह, एक यादगार उस पत्र की काशी मे बहुत भारी है 
ज्निसके द्वारा व्योतिप श्रौर सस्कृत भापा के सिया रहिदी का 
चहुत कुचं उपकार श्चा श्रौर दता है ! वह काशी के प्रसिद्ध 
अ्योतिर्विद्‌ मदा महोपाध्याय पित सुधाकर द्विवेदी ष । श्राप 
चाचाजी फे दाथ मे ज्योहदौ डाक्रिये ने सुधाकर प्न का पला 
नबर लाकर न्यात्यों ष्टी घरके भीतर से उनको भतीनाष्टोनेकी 
प्रवर भिली। श्रापने भतीजे का नाम उस पत्र फे नाम 
पर सुधाकर रक्सा । सुधाकर पत्र की कोद सख्या दमने नीं 
देखी पौर न उसकी भापाका दी छदं नमूना हमें मिला यदि 
भिलता तो श्चच्छा होता क्योंकि यष जानने की घाव है कि 
लल्ल्‌ जी से एकदम = साल चाद जो दिद लिखी गह व किंस 
देगकीयची। 


श्यत को खर्गीय यावृ द्रिश्चद्र जी फे समय में दिंदी फे 
भाग्य ने पलदा खाया ¦ चन्दोनि ददी को उत्तम यनाने फी 
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[ श्री बालश्चुक्‌ द्‌ ग 


चेष्ठा कौ । करई एक श्चच्छी अच्छी पोथियों लिख कर उन्दोनि 
सुदर हिंदी का ण्क नमूना खडा किया । फिर श्रौर लगातार 
क पुस्तकें उन्दोनि लिखकर उमको पुष्ट शिया । यद्यपि खर्गीय 
जा लदमणएसिंह महोदय ने स० १६२० वि० मेँ शछुतलां फा 
हिदी श्यद्ुवाद करके फिर एक श्रच्ी हिदी का नमूना उपरिथत्त 
किया था पर उसका उस्र समय श्रधिफ़ प्रभाव नही हृश्ना। 
कदा जा सङता दै मि दिद नदं थी वाव इरिपवनद्र ने ऽसे पैदा 
क्रिया । यदि हिंदी होती तो राजा शिवप्रसाद नागरीश््तरो के बड 
म्रेमी दोरुर दषु में क्यों उल रहते ९ 
ददी का एक उत्तम रूप खडा होते टी वाव हरिश्चन्द्र जी 

को प्रखवार का ध्यान श्राया । दसीसे स० १६०५ मे उन्हेने 
कविषचन-सुधा मासिक पत्र के श्राकार में निकला । उममे उसं 
समय प्राचीन कत्रियो का काज्य प्रकाशित दता था । कवि ठेव 
कां ऋ्र्टयामः, टीनदयालु-गिरि का श्रवुराग बाग, चद्र॒ का रसा, 
मलिक सुहम्मद की पद्मावत, कवीर की साखी, विष्ारी "के 
दोहे, गभिरिधरदासर का नहुप नाटक, गुलिस्ता ` का अदुवाद 
श्चादि पुस्तके उसमे छपने लगी । ससार मेँ सदा पयदीसे 
श्मच्छी.मापाश्मो फे ग्य साहित्य का जन्म द्योता है, उन्दे गय 
फी सुध घ्नागई उन्होने देखा कि गय में भारत के सव्र मरति 
बढ रहे ह केवल हिदी वलि दी वेधं ह । इतना विचार , राति 
ठी उन्दने कविवचन सुधा -को, पादिक श्रौर फिर मापादिक्‌ 


॥ ५ 


> 


अस्रयार | । 


किया, राजनीति, समाजनीति श्रादि पर लेख लिखने च्यास्म 

करिये 1 उसका सिद्धात वाज्य यह था-- 

“सखलगनन सों सल्नन दुसी मति होहि, दरिपद मति ररै। 

\ श्नपधम चट, स्वत्व निज भारत गैः कर दुख वहै ॥ 
युध स्तजर्हिं मत्सर, नारिनर सम होदि, जग श्मार्तद्‌ लहै । 
तजि माम कविता, सुकविजन की मरत वानी सव कहै ॥ , 
, इस सिद्धातत मे राजनीति, समाजनीति सय है । साथ 

साथ धम नीति भी है चौर उसमें वाचू हरिश्चन्द्र जी का जो 

छ मव था वह्‌ भी मलकता ह 1 श्र्थात्‌ “दरिपद्‌ मति रहै" 

श्चौर “नारि नरसमदोदिं" का गगा-मदार का जोषा भो साय दै । 

सरकार ने भी फवि"वचन-सुधा की सौ कापियो सरीदीं 

-थी । जव उक्त पत्र पाक्षिक दोकर राजनीति सवधी श्चौर दूसरे 
लेख स्वाधोन भाय से लिखने लगा तो वडा श्रादोलन मचा। 
यद्यपि हाकिमों में वावू हरिश्चन्द्र की बडी प्रतिष्ठा थी, बद 
श्रानरेरी मलिस्टट कये गये थे। तथापि व निडर होरुर लिखते 

रहै, प्रौर सवेसाधारण मे उनके पच का श्चाद्र दोने लगा । 
यद्यपि दिदी मापाफे प्रेमी उस समय बहुत्तकमयथेतो भी 
हरिश्चन्द्र के ललित लेखो ने लोगो केजीमेंएेसी जगह फरली 
थी! कि कविवचन सुधा के हर नवर फे लिए लोगों को टकटकी 

-लगाये रदना पडता था! जो लोग राजमीतिक दृष्टि से उसे 
श्यपने विरुद्ध सममे ये वद्‌ भी प्रशसा करतेये । दुख की 


॥१ 
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यात दै कि वहुत जल्द्‌ ङ चुगुलखोर लोगों की दृष्टि उस पर 
पडी । उन्दने कविवचन-सुधा के कई एक लेखों को राजद्रोह 
पूरित बताया । दिल्लगी की वार्तो को भी वह लोग िदा-सूचक 
वताने लगे । मरसिया नाम का एक लेख उक्त पत्रमे पाथा 
यार लोगों ने छोटे ्लाट सर विलियम म्योर को समभाया 
कियद्‌ च्रापद्टीकरी सव्र ली गई है । सरकारी सहायता चद्‌ 
हो गयी । शिक्ञाविभाग के उादरेक्टर केम्पसन साद्व ने 
विगडकर एक चिद लिखी । हरिश्चद्र जी ने उत्तर देकर वहुठ 
छं समाया बुकाया पर यहो यार्लोगो ने जो रा चढा दिया 
था बद्‌ न उत्तरा यदय तक फ चावृ हरिश्चद्र को चलाई हरिष्चद्र 
द्रिका" मौर “वाल वोधिनी" नाम को दो मासिक पिकाश्रो 
कीसौसौ कापियाँ प्रातीय गवनमेट लेती थी बह भी बद कीगर्यी। 
इन स्िक्ररेवाज लोगों के दममे हाकिम कमी कमी किस 
भकार चा जाते द इसकी एक उन्दी दिनो क दिल्लगी खनने के 
योग्य है } मारे ब्तमान महाराज सप्तम एडबडं उस समय प्रिस 
आफ वेल्स ये च्नौर श्रीमान्‌ ने ( भारत में ) पदार्पण किया था । 
राजभक्तिकी तरगों से भारतवर्षं भारत मद्ासागर की तरद 
तरगित था । कविवचन-सुधा ने श्रीमान्‌ के स्वागत मे ^पायाघ्यै" 
नामकी एक कचिता लिखो थी । सवर लोग जानते है कि पाय्यं 
कितनी रिष्टा का वर्तव है शौर दिटु्ों की कैसी पुरानी चाल 
है 1, तथापि यार लोगों ने दाकिमो को समाया था क्रिउसका 
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अथै जृतियों से पीटना भी है । यार नोगों के पेसेष्टी गुणौ पर 
मोदित शकर गोस्वामी तुलसौदासजी श्रपने राम चरितमानस 
में इतकी बहुत कुद बद्ना कर गये दै । 
हारिमों का मा दलका बतौव देखकर निर्भीक हरिश्चद्र मे 
श्नानरेरी मजञिस्टे टौ का भार उसी दम पनी गठन पर से उतार 
कर फक दिया ्मौर फिर दाकिमो से मिलने जुलने या उनकी 
दृरार दारी करने का नाम न लिया। इसके वाद कपि-वचन- 
सुधाका नाम सवे्लाधारण में सुप्र बढा । उसको बहुत से अन्य 
लेखक मिले थे । उनमें से कड एफ के नाम हमें मालूम हए है । 
श्रीराधाचर्ण गोस्वामी, बावू गदाधरं) वावू काशोनाथ 
सत्री, लाला श्रीनिजासदास, प० बिदारीलाल चौबे, प० सरयू. 
भ्रमाद, यावृ तोताराम बमं, मुशी कमलाप्रस्लाद, प० दामोदर 
शास्मी वाव देशस्य नारायण सिंह, वावा सुमेरसिंह, वाता मतोप 
सिद, भाव. गोल चद्र, वानू नवीनचद्र राय । पत्र छु देरसे 
निकलता था कारण कि उस समय, समय पर पत्र निकालने का 
श्मभ्यास लोगो फो नदीं पडा था तथापि वाव. हस्ित्वद्रजी ने 
समय पर निकालने के लिए उक्त पत्र प० चितामणि राव धटफले 
के हवाले कर दिया । पतर समय पर निकलने लगा पर पीठे 
दरिष्यद्रजी ने लिखना द्योड़्‌ दिया इससे पत्र का प्राण निकल 
गया । इसके तिम नपर दमने भी देखे दै । सारद्टीम से दते 
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सपादक थे । स० १६४० में इसके श्धःपतत का समय " 
गथा 1 लाई रिपन का' जमासा था । इलबरविल का श्रादोह 
हरा 1 गजा शिवप्रसाद सितारे दिद ने उसका विसेध कर 
स्वदेश वासियों की दृष्टि से श्रपने को गिराया था । फविवच 
सुधा ने'रजा शिवप्रसाद का साथ दिथा इससे बह भी गिरा 
-यदो तक रि स० १६२ पि० मे वहे पत्र बद्‌ हो गया । उरं 
साल वाव द्रिश्चद्र का देदात हुमा वा । दूसरे दिदी प्नं ३ 
बाबू साह्य के शोक मे मदीनो तक काला वाडर देकर लेए 
छापे पर इस पत्र ने पने जन्मदाता फे लिए एक कालम भी 
कालान किया) 


द्‌ 
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[श्री रयाममुद्र दास, बीए] । 





प्याज कल ससार की प्राय सभी भापाश्रों मे कदानियों का 
प्रचार बहुत बढता जाता है । ऊद लोग वडे बडे उपन्यातो फा 
श्राकार श्रौर प्रष्ठ सख्या श्चादि देखकर घबरा जाति है श्नौर कद 
लोगों को, घवराहद न होने पर भी, इतना समय ही नहीं मिलता 
कि द्द बडे बडे उपन्यास पढ सके । ठेसे लोगो के सुमीते फे 
लिए ही आस्यायिका््मों थवा छोटी कानि का प्रचार 
हमा दै । ये कहानियां इतनी द्योटी होती है कि किसी मासिक- 
पत्र फे एक दही शरक मे, श्रौर रौर विषयों के साथ, कई कई खा 
जाती ह । उपन्यासो श्रौर नाटकों की भाति इनसे भी श्च्ी 
नैतिक शिक्षा मिल सकती है । यदी कारण है कि भाजकल् 
ठेसी श्राल्यायिकार््रो श्रथवा कदानियों का प्रचार बहुत वदतां 
जाता दै ! इनका इतना बढता हुश्मा प्रचार, देखकर छ्य लोगं 
सौ यदं तक कदने लग गये हैँ फि कुदं दिनों मेँ उपन्यास र 
हीन जार्येगे श्रौर्‌ ये फदानि्यो हौ उपन्यासो कां स्थान लेलेगी । 
पर भारी समम में यद श्ाशका निमूल दी है, क्योकि 


यिका्ों 


उपन्यास का काम कमी यचख्या से निकली न्ष 
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सकता! आख्यायिका के द्यो कत्र मे जीवन की उतनी अधिक 
विवेचना दो दी नदीं सकती, जितनी उपन्यास मेँ होती दै । 
उसमें पात्रो के चरित्रे का उतना च्छा विकास चौर चित्रण भी 
नदीं दो सकता, जिसके लिए उपन्यासो का इतना मतव शौर 
श्मादर दै 1 रिदी में वहुत वड़े बडे उपन्यासो का तो रभाव दी 
है, परफिरभी हम ऊद सकते है किं परीप्ता गुरं प्रथवा प्रेमाः 
श्रम श्रादि मे जीवन के जितने चित्र खीचे गए है, उतने चित्र 
व्या कई ्ास्यायिकार््ो भे भी नहीं श्रा सक्ते ¡ जिस प्रकार 
ससार में मनुष्यों के ग्यवदायो शौर कार्यो श्रादि का निरीचण 
करने मे हमे बहुत श्रधिक समय लगता है, उसी प्रकार पुस्तको 
मे भी उनसे परिचित होमे केज्लिए अविक समय लगना आवश्यक 
श्नौर अनियायै दै । छोरी कदयानियो मे उनके पारो का श्रौर 
हमारा बहुत दी थोडे समय के लिए साथ होता है रौर मे उनफ 
वहत ही थोडे कार्यो रौर व्यवाये श्मादि का परिविथ मिलता 
ह! हमारे चित्त पर उनके श्ध्ययन से जो भ्रभाव पडता है, वह 
मी श्पेततारुत बहुत दी श्चल्प श्चोर थोडे मदत्र का दता दै । 
जव तक लोगो को सूम से सुर वात जानने कौ रुचि रहेगी, 
तव तके उपन्यासो का स्थान साख्यायिका नदी ले सकेगी । 
पर इस समय इम इस वात का विचार नदी कस्ते वै कि 
उपन्यास रौर ्राख्यायिकाओं सँ से कौन श्रेष्ठ अथवा ्वधिक 
गयी है) हम तो उपन्यास की माति श्माख्यायिका कौ भी 
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गय-काव्य का एफ अग मानते दै श्रौर इसी दृष्टि से उसका 
वितेचन करते ह । 


सव से पदले हमे यद जान लेना चादिए कि श्राख्यायिका 
कहते किसे ह । श्राजकल जैसी कहानियों का प्रचार बद 
रदा है, उसको देखकर इम कट्‌ सक्ते हैँ फि श्नाव्यायिका रेसे 
गद्य कथानक को कहते है, जो घटे दो घटे के अद्र दी पढकर्‌ 
समाप्त किया जा सके, घर्थात्‌ एेसी कदानी जो थोडे से श्रवकाश 
के समय एकंदी वैठकूमें समप्त दहो सके । श्रास्यायिका 
कभी उपन्यास का सक्ति रूप नदी दो सकती, क्योकि जो वातं 
किसी उपन्यास के सौ दोसौ प्षठो मे श्रा सकती हे, वे ठस वीस 
प्रष्ठ की किसी श्राख्यायिका मे नदी श्रा सकतीं । प्राय समी 
देशों में ब्रद्धा लिय सध्या समय घर में वैठकर चालकों को 
छनेक प्रकार की रिक्ताप्रद श्चथवा कुतूहलवधेक कदानियोँ 
सुनाया करती है । श्याजकल की श्राख्यायिकार्पै भी एक प्रकार 
से उन्दी कहानियों का सशोधन श्रौर परिमार्जित रूप दै । 
श्राजकल भी मासिक पत्रों आदिमे श्रनेक रेसी कहानियोँ 
निकला करती हे, जो पुराने ठग को श्ाल्यायिकाच्रो के वीच की 
होती हे । न्राख्यायिकामो फे प्रचार के साथ दी साय लोग ह 
सममने लगे दँ कि ्राप्यायिकार्ं लिखना भी एक कला दै श्नीर 
उसके {लिए मी किसी धिरोष कौशल क आाचरयकत द \ लिख 
अकार उपन्यासो मौर श्नाख्यायिकार्थो फे विस्तार मे ्रतर है, 
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उसी प्रकार उनके उदेश्य सौर वस्तु-विन्यास श्रादिमें मी 
अतर रै। 
श्ा्यायिक्रो का निपय रेस होना चादिए जिसका उसकी 
कुचित सीमा के अद्र भली भाति विकास श्रौर निर्वाददो 
सके । इस विपय में पाठकों की रुचि का सव से अधिक ध्यान 
रखना चादिए । कोई ्रास्यायिका समाप्त करने के उपरात पढने- 
बाले की यह्‌ सम्मति होनी चादिए कि यदि इस श्राख्यायिका 
का श्रौर श्रधिक विस्तार किया जाता, तो उससे कोड लाभ 
न दता । तास यह्‌ कि किसी आख्यायिका से पाठकों के 
मन से यदह भाव उत्पन्न दो जाना चादिए किजो ङ कदा 
गया है, बह ठीक श्रौर पर्याप्त दै, इसमें अनावश्यक वाते नदीं 
छने पाई है नौर इतनेसे दी श्राख्यायिका का उदेश्य सिद्ध 
डो गया है । पर इसका यद्‌ तात्पर्यं नीं दै कि श्राख्यायिका मेँ 
किसी एक दी अयवा क्षणिक घटना का दी उल्लेख हो ! उसमे 
सादित्यिक रूप मे जीवन के एक से धिक अर्गो के चित्र ने 
चादिए अर इस वात का ध्यान रहना चादिए कि श्राख्यायिफा 
की सारी उत्तमता उमके कहने के दंग पर्‌ निर्मर करती दै । 
उसमें चरित्र थवा यभव के किसी एक ही पक्त का विचार 
अयव प्रद््शन षो सकता है , थवा उतनी अधिक शौर व्यापक 
वाते भी वचलाई जा सकती दै जितनी श्ननेऊ साधारण उपन्यासो मे 
भी नदीं पाई जातीं । पर कँ, यदि किसी छोटी सी श्ाख्यायिका में 
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किसी व्यक्ति के सारे जीवन की सभी धटनाश्नोंकेभरने का 
उद्योग करिया जायगा, तो वद्‌ पाठकों के जिए चअरुचिकर दोगा 
शौर पठित समाज मे उसका श्यादर न हो सकेगा । इसी लिए 
हमने फा है कि श्राख्यायिका की उत्तमता उसके विपय तथा 
प्रतिपादन शैली पर ही निरभैर रहती है । दुसरी श्चावश्यक बात 
यह्‌ है कि उसके उदेश्य, साधन श्रौर परिणाम शारि मे सामजस्य 
दोना चादिए । श्राख्यायिक्रा का उदेश्य श्रवा श्राधारभूत सिद्धात 
एक दी होना चादिणए श्रौर आदि से श्रत तक उसी उदेश्य या 
सिद्धाते का ध्यान रखकर मौर उसी फा युक्ति युक्त परिणाम 
उत्पन्न करने के विचार से श्राख्यायिका लिसी जानी चाहिए } 
उपन्यासो भें इतनी श्रधिक वतिं दोती दुं करि उनसे को एक 
सुर्य सिद्धात या परिणाम निकालना प्राय कठिन दो जाता दै । 

परतु प्राख्यायिका के सवध में यह वात नदीं होनी बाषिए 1 
छ्राल्यायिका में तों सुख्य विचार केवल एकी, श्रौर वह भी 
बहुत दी प्र्यक्त या स्पष्ट होना चादिए । मीच भं कोई गेसी 

चात नदीं रानी वचादिए जिससे पठने वाज्ते का ध्यान उस 
सख्य विचार से हट कर फिमसी दूसरी रोर चला जाय । यदि 

फिसी श्राख्यायिका का उदेश्य श्चौर परिणाम दोनों पिद्छ एक 

हीदं तो सममः लेना चादिए कि उसके लेखफ को शरच्छी 

सफलता हुई है । 9 

पर ्ाल्यायिका लिखने में उदेश्य श्रौर परिणाम की यद 


प्र 
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एकता प्रतिपादन करना दी सवते कठिन काम दै । इसी 
कठिनता फा ध्यान रते हए छल विद्वानों ने यह सिद्धात रियर 
किया है कि वडे बडे उपन्यासो की पेता घोटी बोट 
श्राख्यायिका् लिखना श्नौर भी श्यधिक कठिन काम है । उसमें 
श्रधिक कौशल की श्रावश्यकता है । एक विद्धान्‌ का मत दै-- 
“करुशत् लेखक अहुत श्रच्छी तरद्‌ विचार करके यदह निश्चित 
करता दै कि पाठकों के द्य पर भेरी रचना फा अमुक प्रभाव 
पडे , रौर तत्र उसी प्रभाव या परिणाम पर ध्यान रखकर वद 
ेसी घटनाश्रों की रचना करता है, जो श्रमीष्ट परिणाम उन्न 
करने में सवसे अधिक सहायक होती है । यदि उसके भारभिक 
वाक्य से ही उस परिणाम का ्ारम नदो, तो सममन चादि 
कि पले दी भास में मक्तिकापात हो गया। सारी स्वनाम एक 
भी एेसा शव्ड न दोना चाद्िए जो प्रदयत्त श्चथवा श्रप्रत्यत्त रूप 
से पाठकों को उस शभीष्ट परिणाम श्रथवां प्रभाव की शरोर 
श्यप्रसर न करता हो । इतने ध्यान, इतने कौशल श्वौ इतने 
साधनों से तमे जो चित्र प्रस्तुत होता दहै, वदी विचारशील 
श्मौर कलाकुशल प्रेक्क को पूरणरूपसे सतुष्ट कर सकता दै । वस 
यदी फदानी का शद्ध श्नौर सच्च रूप दै चौर यद्‌ रूप उपन्यास 
को प्राप्त नदीं हो सरता 1» श्च्छी ्राख्यायिकर्पि लिखने भें 
इस परामश का बहुत ङ्ध उपयोग दो सकता है 
श्मास्यायिका में थोडे से दी स्थान में को वडी बात 


पर्‌ 
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चत्लानी पड़ती दै, इसलिए उसकी सवना की सभी बातो पर 
विशेष ध्यान देने की श्चावश्यकता दोती है। उसमें समी नावश्यक 
मौर निरर्थक वातं छोड दी जाती द , इस बात का ध्यान रखा 
लाताषैफि किसी घात का ध्यावश्यकता से कमया ्रधिक 
पिस्तारन ष्ट, श्रीर उसके सभी भिन्न भिन्न खड याश्चगसारी 
श्नाख्यायिका के श्रलुरूप मौर घाधीन टं । उपन्यासो मेंतो 
स्ना सवधी दोप कदी कद धिप भी जाति है, पर भख्यायिका 
मेवे बष्टुत दी स्पष्ट दिसाई देते है । ्ाप्यायिका फे सवं 
यष्टी साधारण सूचना द, जिनका ध्यान रखना उपयोगी हो 
सकता है । नदी तो उमकी स्वना के कोई निरिचित नियम नहीं 
घतलाएं जा सकते । नियम श्रावं कौ से ? एक तो रचना- 
प्रणाली का सध विपय श्रौर उदेश्य से दै , श्रौर दूसरे किसी 
कला मे सवध रखनेवाली घोटी दरी वाते बतलाना या नियम 
निधारित करना बहत दी कठिन दोता है , क्योकि कला संवधी 
चोटी दरी वातो का ठीक ठीक श्चनुमान तो उसका पूरा स्वरूप 
देखकर हौ किया जा सकता दै । 
इसी प्रफार यह्‌ वतलाना भी कठिन है करि किस उदेश्यया 
लद्द पर ध्यान रखकर श्राख्यायिका लिखी जानी चा्िए । यदि 
उसकी रचना से सबघ रपनेवाली सभी बातो का ध्यान रसां 
जा सके, तो फिर प्रत्येक उदेश्य श्रौरं प्रत्येक साधन से ाल्या- 
विका लिखी जा सकती है । उमके पाठ्फों को देसायान्भीजा 
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सकता दै श्नौर रुलाया भी जा सकता है ! उनको चकित भी 
किया जा सकता है श्नौर चक्र म भी डाला जा सकता है। 
उनको मनोविज्ञान के भी छुचछं॒सिद्धात बतलाए जा सकते 
चनौर प्रेम का प्रभाव या परिणाम भी दिखलाया जा सकता दै } - 
भ्राचीनकाल का दृश्य भी उनके सामने रखा जा सकता है थोर 
भविष्यत्‌ का चित्र भी अकरित किया जा सकता दै । कोई रोमाच 
क्रारिणी अथवा रिक्ताप्रद्‌ घटना भी चित्रित की जां सकती षै ' 
शौर जीवन का कोई अश भो चिवरित किया, जा स्कतादै। 
छ्रपना कोड अनुभव भी बतलाया जा सकता है श्नौर देश शरथवा 
समाज की श्रवस्या भी वतलाई जा सकती, है । तात्प यद दै 
क सैकडो हजारो नियो पर, यल्कि यो कहना चादि कि प्रायः | 
सभी विययों पर, आख्यायिका लिखी जा ,सकती है । यदि , 
श्चाप चाहे तो पले श्रपने मन मेँ ्ाख्यायिका की कोई बसु 
निर्धारित करलं रौर तव उसके श्चुरूप चरित्र श्रादि लाकर 
उसमे आरोपित करं । अथवा श्नाप कोई चरित्र चुनकर उसके 
श्रलुरूप वस्तु-षिन्यास भी कर सकते ह । श्रथवा यदि श्रापके 
मन मेँ कोई विचार या सिद्धात उदूभूत श्रा हो, तो उसके 
अयुरूप वस्तु-चिन्यास श्मौर चरित्र-चित्रण भी कर सकते दै । 
श्रास्यायिका फे सवध में यदी सव वातं धिरोप ध्यान देने योग्य 
ह उसकी शोष श्वन्यान्य बातत प्राय उपन्यास की श्रन्यान्य ्रार्वो 
सेष्टीमिलवीज्ञलतोहै। ___ , 
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अनुप्रास का अन्वेषण 


[ श्च जगत्ताय प्रसाद्‌ च्ुर्वेदी ] 
--अ>७&<- 

वों व्यतीत इए, मेरे भाद्रणीय श्नध्यापक श्रीयुत ्लितङ्मार 
चद्योपाध्याय, चिद्यारत्न, एम० ०० महाशय नै कलकत्ता कले 
स्कायर के यूनिवर्सिटी इन्स्टीययूट मे सथ्या समप सभापति के 
स्थान पर सर शुरुदासर बनर्जी को बिठा “चनुप्रासेर शद्ा्स 
शीर्षक बगला प्रवध का पाठ किया था, जिसमे उन्दोनि बगभाषा 
भें ज्यवह्त, प्रयुक्त श्नौर प्रचलित सस्छृव, श्वेमेजी, उद्‌, हिरी 
छ्रौर वगला शब्द्‌ महावर श्नौर कहावतें षदुधृत कर ्तुपरास 
का श्मधिकार घगला भाषा पर दिखाया था । प्रबध के पटे जने 
पर ्वेगला बगवासी के सपादक वाव बिहारीलाल सरकार वोले~- 
५वोंगलार कोवीतार भाषा ! कारोन प्ते श्रोनेक भोनुपरास श्रा ! 
श्नोती श्नुप्रास श्रार कोनो भापते नाई । श्रोनुप्रास् कोचीतार 
रेट गूल 1" र्था गला टौ कविता की मापा दै, क्योकि 
इसमे जितना श्चनुप्रास दै उतना शौर किसी मापा में नहं । 
चलुप्रासे कनिता का क शण है ! 

सुमे युद यिददारी घाचू को यद वात बहुत बुरी लगी । क्योकि 
भरव के मल फी बिंदी श्सदिदीरोषी्मै कथित्ता फी भाषा 
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जानता क्या था, श्रव तक जानता श्नौर मानता ह| मेन 
सोचा क्या हिंदी भाषा मेँ श्यनुप्रास् का अभाव है? यदि नदीं 
तो बेगला ही क्यों कविता की भाया घोषित की जाय । यद 
सोच-विचार नि हिंदी मे ्नुप्रास का शरन्वेषण श्यारेभ कर 
दिया । इस श्रजुसधान में जो कु पूर्वं श्राविष्कार हा 
उसी को राज माप लोगों के श्चागे श्रपिंत करता ह । 


सस्छृत साहित्य में अनुप्रास का भरनुसधान ्रावश्यक जानो; 
क्योकि एक तो वद्‌ भारत की प्राय सभी मापा की जननी है 
उसपर सव की समान श्रद्धा है ¡ दूसरे, उसके स्तोत्र तक जव 
श्लुपरास से श्रधिक्ृत है, तव काव्यो की कथा दी क्यादै 
निदर्शन फे लिए निम्नलिखित्त स्तव दी पर्य्याप्न ्ोगा । 
५गागवारि मनोष्टारि सुरारिचरणच्युतमं , 
त्रिपुरारिशिरश्चारि पापहारि पुनातु माम्‌ |” । 
+ पापापदारि दुरितारितरगधारि, 
शैलश्रचारि गिरिराजगुद्ययिदारि , 
मक्रारकारि दरिपादस्जोपदयारि, 
गाग पुनातु सतत शुभकारिवारि। 


५ 


एक घौर सुनिए-- 
‹ नमस्तेऽस्तु गगे स्वद्गप्रसगात्‌, 
ति अुजगास्ुरगा कुरगा सवगा } 
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चनुध्रास् का अन्येदण | ' 


` नगारि खा" ससग शिचागा, 
मुजगाधिपामो छत्तागा भवति !» 

ददी साित्य मे भी मैने पद्य की श्रोर प्रस्थान नदी किया , 
कवोकि ओँ जानता हूँ कि वहाँ अनुप्रास फा ्नद्ढा श्रटुयुत रूप से 

-जमा हरा है 1 यथा- 
चपक चमेलिन सों चमनि चमत्कार, 
चमू चचरीक के चितौत चोरे चित दै, 
ववौदी को चवूतरा चर्हवा चमचम करे, 
चदन सों गिरधरदास्त चरचितत है, 
षार चोद्‌ तारे को चँदोवा चारु चोदनी सो, 
चामीकर चोवन चै चचला चकित है, 
ल्लिन की चौकी चद चदुप चूडामनि, 
चादन सों चैत करं चैन फे चरित ै॥ 
श्न्य मापा मापी सपनी पती भापा फे ठो चार शब्दो 
-मे श्रचुप्रास् राता श्रवलोकन करं च्रानदित श्रौर गदगद टो जाति 
ह! पर यँ तो चारों चरणों में चकार की भरमार है। 
श्रफसोस है तो भी हम हिदी की हिमायत न फर उद्‌ -अमरेजीका 

दी नार्हा अलापते दै । खैर । 

इसलिए मैन पय परित्याग कर गयं कौ श्मोर ही गमनं 
किया , श्मौर वयो राजा रईस, राजा रक, राय उमरात, सेठ- 
न्साहूकार, कवि-कोचिद, ध्यानी-्ञानी, योगी-यती, साघु-सन्यासी से 
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लेकर नोकर-चाकर, तेली-तमोली, यनिया-वक्षाल, कदार 
कलवार, मेहतर-चमार, कोरी-किसान रौर लचे लफो तक 
की वातत-चीत) गपशप, वात-विचार, रहन-सहन, सान-पाम, 
रफतार-गुफतार, चाल-चलन, चाल ढाल, मेल मुलाकात, रग शप, 
श्राति प्रकृति, जान पहिचान, देल मेल, म्रेम-परीति, आव भाव; 
जात पोत, रीति-रस्म, रस्म.रिवाज, रीति-नीति, पदिनावे-घ्रोढवे, 
डील-डौल, उाट-वाट, योल-चाल, सग-साथ, सगत-सोहवत मे 
अनुप्रास का धमल दखल पाया । मैन जपनी भोर से न इव 
घटाया बढाया, न काटा च्रौर न चुस्त-दुरुस्त ही किया । 
शब्दो को जिस सूरत शकल में पाया वहो से वैसे दी उठकर 
ठिकाने से मौका महल देख रख भर दिया है । 

छन्वेपण फे पदिले श्रलुभास का नाम धाम श्राकारः प्रकार 
रंग दग श्रौर नामोनिशान जान लेना जरूरी है! छम्रेनौ के 
-1४ल तप पात्‌ 4 88०४६८०8 उदू फारसी का काफिया 
ससदीफ च्मौर सस्कृत हिदी का च्रलुमरास नाम्मेदो होने पर मी 
कामें एकी दै । । 
, स्वर के बिना व्यजनं के साम्य को श्रनुप्रास कहते है । 
यने वाक्य घौर वाक्याश मे वारवार एक ही प्रकार के ज्यजन 
चण के अनि को शनुप्रास कहते दै । इसके अनेक रूपरूपातर ई, 
पर प्रधान पोँबदी है ! जैसे-- 

८ १) छेकानुप्रास--मोजन चिना मजन। । 


ध्ण 


्रुपभ्ास फा अन्वेषण ] 


,(२) पृत्यनुप्रास--दहिंदी साित्य-समेलन के संभापति का 
ख ठर सिंहासन } 
{३ ) श्रुत्यसुप्रास-खेल छूद्‌, जगल-माडी । 
(४) अत्यादुप्रास--व्र तत्र सर्वत्र है, भारतमित्र सुपनन।! 
(५) लाटाचुप्रास--शििता अबला चवला नदीं है । 

अच्छा, छव श्रसली दाल सुनि । श्नुसधान के श्चर्थ 
कमर कसते दी सुमे अपने इदेगिदे, भगलवगल, श्रटोसपडोसि, 
टोलेसुदल्ले, घरबाहर, भीतरवाहर, श्रासपास, इधरडधर, नाति- 
रिते, बघुगोधव, भाईैवद, माहेमतीजे, टमकवीला, पुत्रकलत्र, 
वालयच्चे, लडफेनाले, जोखजति, चूल्देचकी, धरार, अपनेवेगाने, 
सामाभानजे, माहईैविरादरी, खानदान, परिवार तमाम अनुप्रासष्टी 
श्रनुप्रास नजर चाने लगा । इसका श्सुमान नही, प्रत्यत्त भमाण 
लीजिए । मेरा नाम जगन्नाथ भरसाद्‌, स्टेशन जमुई, ससुर जहा- 
गीरपुर निवासी, जौनमाने जसवतरायजी के जेठे वेदे जयती- 
श्रसाद जी, मामां जयछृष्ण लालजी श्रौर लडका यदुनदन है } 
मेर श्राढि निवास मश्वस, मध्य मिरजापुर मौर वतमान मलयपुर 
जिला मगेर, प्रवास मुक्ताराम वावृ स्टीट ( कलकत्ता ), चलम 
मिश्च दिस्सेदार मिजामलजी पौर चाचा मुरारीलाल तथा 
मथुराभरसाद्‌ मदय दहै ! उपाधि चौवे चतुर्वेदी, फाम चपदे का 
शछमौर उमर चालीस की है ! गोत्र सौश्रव है 1 भिस्साकोता, 
परिजन, पुरजन, अरिजन, स्वजन, सतरकी मोह ममता रौर 


म 


[ श्री जगन्नाथ प्रसाद्‌ चतुर्वेदी 


साया-मोद्‌ छोड, मद मोड सजधज श्चौर बनढन कर श्नुप्रास 
की तलाश में निकलपडा। , 
वाणिज्य व्यापार 
चकि अपना घरमे-क्म वाणिज्य ज्यापार से चलता दै, नौकरी 
चाकरी से कच लेना देनां नदीं , वस जवानी-दीवानी फे "फटे 
में फस मनमानी धरजानी करता, पले बगालरवेक की वडा 
बाजारःनाच में जा परहा, तो क्या देता ह करि रोकड-जाकड 
दिसाव-किताब, खाते पत्तर, उचत-पति, खर्चसात, खैरातखति, 
सुदरासचं खाते, बद्ेवाते, व्याजवटट, लेन-देन, नकराई सकराई, 
मिती के भुगतान, सोखे , पैठ-परपैठ, देने पावने, माम जमा, 
लेवाल-देवाल, लेवाल वेचवाल, साभे-सराकत , सौदा सुल्फ, 
तार वार, लेने वेचने, खरीद-बिक्री, सखरीद-फरोख्त, वेचने सोचने, 
मोललेने, कय-विक्रय, मालटाल, मालजाल, मालमता, वित्दी- 
बीजक, बाकी-वकाए, म्ये पोते, जमीन-जायदाद्‌, धन-ौलत,धन 
चान्य, श्रन्नवन, सौ के सवाए, नफे-मुनाफे, नफेनुकमान, ्रामदनी 
रप्तनी, ्ागत-निग॑त, रंकधोर, द्र दाम, मोलतौल, वोदनी 
चद, बाजार द्र, देनदार, दृकानदार, सराफ, वजाज, सुनीमयुमास्ते 
शौर बसने के ब्राह्मणों की कौन कदे, दिवाले निकालने, टाट उलटनै, 
अम चोलने, आफीशियल रसायनी रौर इनसालरवेट श्चदालतं 
तक में ्नुप्रास का रासन जमा दै । केवल यदी नदीं - बल्लाल; 
नमूने, कामकाज, कारवार, कार व्यदार, कामधे, खुशी के 
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सौद, कलकास्खाने, कल केँ ुली, जहाज की जेदी ्नौर कहे षट 
मेंभीश्वापद्यावैठेषं। 
धाजार वदे, चे याघटे, गिरे याञ्टे, तेज षहो या मदा, 
सुस्त या समान रहे, मारवाडी महाजन हो चदे यगाली व्यापारी, 
ज्योरे बनिये षं चाहे ब्राह्यणए, सभी चनुप्रास फे चर में है। 
उतमणै-धमणं मे, खठेशी शिल्प मे, भ्रमशिल्प मे, शिल्प 
सभा मे, भरमजीबी समवाय मे, कपि शिल्प प्रदर्शिनी मे, वैश्यगृत्ति 
भे, व्यवसायात्मिका चुद्धि मे, विन्ञान वाणिज्य मे, श्र्थेशाख मे, 
फलाङौशल मे, व्यापारे वसते लचमी, या “लद्मी्वसति वाणिज्ये” 
इस मूलम में भी श्चुभास श्चा गया ह । श्रमानत मँ सयानस 
कशो, धन गवन्‌ करो, वचत वचार "नौ नगद न्‌ तेरह उधार' करो, 
कशे चिद को पक्षा सममो या सकेद्‌ को स्याद्‌ करो, वक से 
वधक का वदोयस्त कर व्याज बदाश्नो, जूट-पाट का फाटका 
या सघ्ट करो, पर्‌ श्रलुप्रास्त का अदशन न होगा । 
माहि्य 
सर्जन उपार्जन के उपरात सादित्य सेवा है । सस्छृत साहित्य 

कौ कौन कदे। रषटू-भापा दिद के सादित्य ससार में भी 
श्चनुप्रास की श्रोधी आ गई दै 1 दिव्य दृष्टि से नदी, चमैचजललश्नो 
सेही चर्मा लगा श्राप रखेंगे करं कबिकुल-कुमुन कललाधर, 
काव्य कानन-फेसरी शौर कविता-कुज-कोकिल कालिदास भी 
काय कलना मे अनुभास का आवाहन कस्ते ट । कदी की तो 
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चष्ट कल्पना से कान्य का कलेवर कलुपित दो जाता है । यह 
कपोल कल्पना नहीं, कबि-कोविदो का कना दै । सैर, वसीवट 
यमुना निकट, मोर भुङ्ट, पीतपट, कालिदीक्रूल, राधा माधव, 
अजवनिता, ललिता, विधुवदनी, कँबर-कन्हैया नदयशोदा, 
चसुदेवदेवकी, वृदावन, गिरिगोवद्धेन, ग्बाल-बाल, ' गो-गोषः 
गोपी, ताल-तमाल, रसाल-साल, लवग-लता, विपिन.बिदारी, 
नद-नदन, विरह व्यथा, नियोग व्यथा, संयोग-वियोग, मधुरमिलन; 
मदन महोत्सव श्रौर सलयानिल दी नदी, भिष्ियों की नकारः 
चारि वादर, घन ग्जेन-चषैण, दामिनी की दमक, चपला की 
चमक, यद्र की गरज, शीतल गध मद्‌ मारुत, छम कलिका, 
मदनमजरी, वीर बहूटी, चोश्ना चदन, छतर श्ररगजा, तेल लेल, 
मदी मदावर, सोलह श गार, सरगमद्‌, राहुरद, कुयुदः 
कमल कलहार, स्थलकमल, सरसिज, सरोरुह, पद्मपत्र 
पलालता, लजावती-लता, छसु की पत्ती, कोयल की बुक; 
कूजित कुजङ्टीर, शशि, बसती वायु, मलय मारुत, मधु मास) 
युवक युवती, नव यौवन, यामनी-यापन, रमणीरल्न, सुखसागर, 
रससागर, दु खदावानल, श्षश्चजुराग, सुग्धा-मध्या, प्रोपित 
पतिका, वासकसल्ना, श्रधा-विधवा-सधना, चित्तचोर, 
मन मोदक, मदन मोहन, दिलदास्यार, प्राणनाथ, मराणग्निय, 
मीनपयोधर, प्रेम-पाचर, म्रेम-पताफा, प्राणदान, सुख्वप्न 
श्मालिगन-चु वन, चूमाचारी, पादपद्म; छत्रिम-कोप, भ्म) 


भ्र 


्चनुभरास फा धन्वेप्य ] 


कटी-भगी, मानदेन, श्रौर मान भजन भी श्नुमास फँ 
श्रवन दे । त. 
कंवुप्रीव, वाहुवल्ली, करकमल, पद्मपलास, लोचन, 
निचिडनितय, पदृपल्लव, गजगमन, हरिण नयन, केसरि 
करि, गोल कपोल, गुलाबी गाल, कोमल कर, दाडिमदसन, 
श्रौर साफ सुथरी गोरी नारी की मधुर सुसकान में जैसे 
अनुप्रास का वास है वैसे ही कालीकलुटी, मैलीकुचैली, 
नादी मोदी, पोटी छोटी, कशा, कलदकारिणी लटा के 
विखरे वालों मे भी दै । तासपय्यं यह किप्रेममें नेम नदीं 
तकल्लुफ मेँ सरार तफलीफ है । प्रेम का पय टी एक्‌ दै । 
निराक्ञा दोन पए भी राला है । इसमे सुल दुख श्रौर 
जीवनमरण दोनों! सासो पसा । इश्फ दकीमी 
हौ या मनाजी उसमे मार श्रौर प्यार दोनों है! भगत 
केयसर मे ह भगवान ! जो दिल जले है उनका दिल 
भला कदी क्यो लगने लया 1 जो सदा सवं मक्सियां 
मारा फरते है, उनसे भला क्या ्ोना जाना टै । जिसका 
स्नेद सघा है, वह्‌ लास श्रापत पिपत होते भी सदीसलासत, 
मजिक्े मकसुदु को पर्टैव जादा है । उघ्तके लिए विघ्न वाधा, 
विपद बाधा कुदं है टी नदीं । यरद तक वो श्रुप्रा् चाया |" 
छव ध्नागे राम मालिक दै । ॥ 
व्याकरण फे ववमान-भूव भविष्यत्‌ मे, सञ्ञा सेनाम भे, “ 
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विशेष्य विरोपण मे, सथि-समास मे, कता-क्रिया-कारक मे, 
कर्ता-क्मं करण भे, अपादान-सप्रदान-अथिकरण मे, उदेश्य 
विधेय मे, कर्तरि-कर्मसि प्रयोग में, तत्पुर कर्मधारय, बहुव्रीहि, 
्रदरदधि समासो, विभक्त-भत्यय मे, भरक्ति प्रत्यय मे, श्रासक्ति 
श्माकात्ता मे, सार्थक-निरर्थक शब्दो मे, जाति-व्यक्ति श्रौर भाव 
वाचक सन्ञाश्रों मे जव च्नलुप्रास का निवास दै तव सामयिक 
श्नौर सादित्य कौ सामग्री कागज कलम, फलम-पेसिल, रूलपेसिलं 
देंडल दोल्डर, स्याहीसोख, निवपिन, चाङ्कैची, एडीटर-कपोजीटर, 
प्रिटर-पबलिशर, सपादक-मुद्रक-पकाशक, प्राप्त पत्र, प्रपित प, 
सपादकीय स्तम, सादित्य-समाचार, तार-समाचार, तदित-समाचार, 
तारतर, विविध समाचार, सुफस्सिल समाचार, साहित्य, 
समालोचना, कोडपवर, वेल्युपेवल पास॑ल श्ौर प्रेस संसरमे भी 
श्मवश्यही दै 

भारतम, श्रभ्युदय, भेमपुप्प, वगवासी, प्रताप, जयाजी- 
भ्रताप, सच्नन कीरति सुधाकर, वीर भारत, पाटलिपुत्र, बिदारवघु, 
मिथिला भिदिर, मत्य समाचार, सत्यसनातन, चिच्रसय जगत्‌ +- 
सद्म प्रचारक, ्वधवासी, श्चानद्‌, वेकटेश्वर समाचार, देनिक 
तथा साप्नादिक परो मे, रौर सरस्यती, मर्यादा, नवनीति, जाघम, 
नवजीवन, शारदाविनोद, खीदुर्षण, मनोरजन, वैप्व-स्सय, 
सुधानिधि, चतुर्वेदी च द्रिका, महामडक्त मेग्जीन, बहाचारी, ललिता 
नामक मासिर पत्ना मेँ चलुप्रास का श्चश दै) - 
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लेखकों मेँ घावू बालसुङद चर्मा, गगाप्रसाद राप्त, लाला 
भगवानदीनः व्रजराज ब्रहादुर वी° ए०, सरेद्रनारायण, भास्कर 
मालेराव, हरिर खूप शास्नी, तीर्थत्रय सकलनारायण शम; 
अनिकाप्रसाद्‌ वाजपेयी, बाघुदेव, वावृूराव पिप्रु पराडकर, 
यशोदानदन श्रसौरी, रामनारायण चतुर्येदी, महावीर प्रसाद 
द्िेदी, पद्मसिद शर्मा, विद्यावारियि ( ज्वालाप्रसाद मिश्र ); 
नेदरकुमारदेव शर्मा, गिरजाङमार घोप, चद्रथर गुलेरी, छृष्णकात, 
मन्नन द्विवेदी गजपुरी, गोपालराम गहमरी, रामजीलाल, लला 
राम, रुद्रदत्त, गौरीशकर दीराचद्‌, राधाचरण, दारिकाप्रसाद्‌ 
चतुर्वेदी, रामावतार, रामर्णविजयसिह, चअयोध्यासिंह उपाध्याय; 
देवकीनदन, रायदेवीप्रसाद पूण, भारतेटु हरि्वद्र अविकादन्त 
ज्यास, माधव मिश्र, श्रीनिवासदास्त, खदानद्‌ मिश्च, तोताराम, 
लल्लूलाल, पौर लेयिका्ों भे यशोदाठेयी, राजमन्नीदेमी, 
रृष्णकुला, ङष्एङ्मारी, तोरन देगी, शलली रागेश्वरी नेद्‌ 
मर देमत कुमारी चौधरानी श्रुप्राम के तर्त ही मिली ! 

द्विवेदी कृत "कालिदास की निरङ्शता, मनसाराम लिखित 
निस्कुशता-निदश्धन, श्रात्माराम रचित श्रनस्थिरता, मौजीराम का 
विचारयैचिन्य, शियशसु शमां के चिद्धे, मस्तराम के मतच्य, 
मनघुखा का मनसा, मिरपिटानद्‌ मो्तमालकारी, कलकन्ते की 
सादित्यसयर्थिनी समा, प्रयाग या फिरोजावाद्‌ का भारती भवन, 
पाठकजी का पद्यकोट, सदनी का सतस सदारः, ज्यासजी का 
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[ भी जगन्नाथ प्रसाद परतु्ैटी 


बिदारी विहार, प्रतापनारायणजी का सागीवन्चाङघतल, श्याम + 
शक ~+ गणेश बिहारी मिश्रो का वधुविनोद, या कबि कीन, तया 
नवरत्न, भैधिलीशर्ण की भारत भारती, श्रयोध्यार्सिंह जी का 
प्रिय-अवास, तथा ठेठ हिंदी का ठाठ, श्चयोध्या नरेश का रस 
उुमाकर, जोधपुरी सुरारिदानजी को यशवत यशोभूपणः शौर 
मेरा,ससार-चक्र, तथा विचित्र विचरण, भो श्रलुप्रास श्रामेज दै । 

ददी सादित्य समेन के सभापति शोने फे सवव दही मान 
जीय मदनमोहन मालवीय, गोविंद नारायण मिश्च, बद्री नारायण 
चौधरी, महात्मा मशीराम, श्नौर पडित श्रीवर पाठक तथा महाः 
मच्री पुरुषोत्तम दास खडन को भी श्रवुपरास ने श्रदूता न छोड । 

धस्त 

सादित्य-सेवा के वाद्‌ धर्म कमं है । धर्मीध धमं धुरघर, 
धम-धुरीण, धर्मावतार श्नौर सनातनधर्माबलम्ब्री बनकर पोथी" 
सुरण, शति स्ति, शा् पुराण कां पठन पाटन छलौर श्रवणः 
मनन, निदिध्यासन करो, श्रतिमापूजन प्रतिपादन, मूर्तिं पूजा-मडनः 
ष्मौर शराद्र-तर्पण का शका-समाधान करो, पायटी पठा 
पुरोदितों ओर पदितों के पैर पूजो, लकीर के फफीर वनो, 
सयम-नियम, तीर्थं चरत-योग भोग, जप तप, याग-यज्ञ, ज्ञान ध्यानः 
स्नाननध्यान-पूजा पाठ कर क्मराडी कदाश्नो 1 हल्य-कर्य-गच्य, 
सचारतपचगञ्य, धृपदीप, चदन पुष्प, हुम छम, गगाजलः 
जुलसीदल श्रौर ताम्बूल पूगीफल से परमात्मा का पूजन श्चन 
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ध्यनुपासर फा धन्वेपण ] 


करो, चाहे ध्ार्यसमाओी हो बालबिवाह, विधवा विवाह, बष्ट- 
चिराद्‌, वेमेलतिचाह्‌ फा विरोध कर समाज स्कार, समाज- 
सुधार के साथ नियोगनिरूपण करो या खढन-मठने, शाखाये, 
सध्या-वद्न होम हवन कर मास पार्टी, घास प्ख पैदा करो 
पर ्रनुप्रास सदा सरवर नुसरणए करता है । केवल यदी नही, 
भ्रवृत्ति, निवृत्ति, स्वर्ग नरफ़, पाप पुख्य, चरथ -म-काम-मोक्, सुि- 
मोक्त,लोक-परलोक, यमनयाततना,साकार निराकार, निर्गुण सगुण, 
काशी करवर, दानपुख्य, जन्ममरण जन्ममद्यु, विपय वासना 
श्रदमपिद्या, सुक्तिमागै, कषान नेत्र, रागम्‌ निगम, वेद्‌ उपनिषद्‌, 
वेढ-वेदाग.वेदात, ब्रह्मतैधव, श्रोमद्भगवतगीवा, शस सिद्धि. 
पिथि-निपेध श्चौर ॒बेदविद्धित कमो मे भी श्वनुप्रा्च का 
श्माद्र देखा ! 

श्ाचार विचार, नेम-धरम, नित्यनेमित्तिक क्रिया कर्म, ध्यान 
धारणा, स्तवस्तो्, यत्र भच -तत्र, ऋद्धि-सिद्धि, शुभ लाभ, भजन- 
पूजन, मगवधितन, प्रायरिचत्त पुरश्चरण, वृद्धि श्राद्ध,श्राद्य-राद्, 
सरपिंडनश्राद्ध, पिदप्रेतकृत्य, पिंडप्रदान फपालक्रिया, जलाजक्ि, 
तिलाजक्ि, पि्पत्त श्वौर गोप्रास मे मी चछलुप्रास का 
'ख्सुभव क्रिया । 

दरस परश मजन पान करे, सत्सग या सा समागम से 
दुस्पारवार ससार को अनित्य सममे, सासार्कि सुखसंमोग 
मं सारा समय समपिति कर दँ, मासवाडी सद्ायक समिति, 
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[श्री जगक्नाय प्रसाद चतुर्वेदी 


संस्थापित करे या श्री विशुद्धानद सरस्वती विद्यालय वनवा 
पर चनुप्रा् से लग नदी हो सकते । मुनमुन्‌ बलि का 
लद्धमन शूला, रामचद्‌ गोदनका का जनाना घाट, सोदपुर की 
पिजर पोल, राय बदादुर बद्रीदास मुनीम का माशिकतल्ले वात्ता ` 
मदिर, मिरजापुर की गोवर्धन गोशाला, सदारनपुर का ( मेरी) 
शारदा सदन, कोगडौ का शुरुङुल, दद्‌ विश्वतिद्यालय, 
वाना ज्ञानानद्‌ का शरीर श्रौर निगमागम मडली, व्याख्यान 
वाचस्पति मदामंतरी दीनदयालु जी का श्री भारतधर्म-मदहामडल, 
श्रयाग की सेवा समिति ओौर धूकापथी मी च्रलुमास फे 
श्माश्चित दी है] 

ˆ` दर्मो के परब्रह्म परमात्मा ब्रह्मा, बिष्णु, शिव, वरुणः 
कुवेर, जयविजय नामक डोनों द्वारपाल, सूर्य॑चद्र, भरहनततत्र, 
काली, कमला, शीतला, सरस्वती, मदामाया, इद्राणी, शवांणी, 
-रुद्राणी, कल्याणी, देवदानव, देवी-ठेवताश्नो, नरीकिन्नरी 
ष्सराश्नो, गधर्वो श्रौर भूतमेतत पिशाचो दी मे नदी, घसल्मानो 
के पारु परवरदिगार श्चकवर, हजरत सुदम्मद्‌, वैगतर, पच 
-पीर, दसन हसेन, मक्के मदीने, कलाम अल्लाह, जामामसनिद, 
मोती मसनिद्‌, मीना मसजिद्‌, रोजा-रमजान, श्रलष्टमदुलित्लाह! 
चौर शीया युन्नी मे, ईसाइ्यों के ई॑सामसीद, वाइविल, मरियम, 
देवदूत श्रौर प्रभाव प्रार्थना में, वौद्धो के युद्धदेव, सग्यरसिंु, पद्य 
पाणि, रञापारमिता, वौदधविदार, शौर दलार-लामा मे, मिक्यो के 
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श्रुप्रास फा घन्वेपण ] 


नानऱ भौर गुसगोनिद में नौर जनिय के पावनाय पहाड़ 
मे, परायैसमाजियो के सवामी दयानद सरख्यती श्रौर सत्यार्थप्रराश 
मे, बरह्मसमाजिर्थो फे राजा राममोदन राय दथा बेप्णवो के 
बल्लभावाय में भी श्चनुप्रास है 

कुम के मेते पर श्रो० श्रार० श्रार०्से हरिद्वार जादर की 
चैसी फे पुल कँ पास जगजननी जान्दवी के शीतल जल से पाप, 
ताप, त्रयताप का मच्छालन करो, त्रिवेणी तट पर माघ मेले 
मेमुढन करा मकर नदाश्रो, सूय्रहण के समय कुरेत्र मे 
या मलमास में राजगिरि जा स्नान दान करो, सक्राति के समय 
सागर सगस या गगा मागर का सफर करो, कार्तिक की पूर्णिमा 
पर हरिष्टरक्तेत जाकर गडफी मे गोते लगाश्नो, भनारसं फे 
विश्वनाथ जौ शौर वैजनाथ जो मे बम चमं वोलोया काशी 
कफर शिवशकर समान जानो, कोट कागड़ा फी नयना देवौ के 
दर्शन करो या-'मन चग तो कटौती मे गगा के श्रदुसार 
शिक्ताज्ञे धर पर दी श्चतिथि श्रभ्यागतों, साघु सन्यासियोंफी 
सेवा कर मेत्रा पाद्मो, चाद व्यसनी जउ्पभिचारी विदारी, 
विलासी वाव बन कर्‌ विपय वाक्तना के वशोभूत हो चाग चगीचें 
कौ वारदृदरो मे चुपचाप समी साथियो फे साथ मिलजुल 
श्नामोदप्रमोद, एेशोदसरव, देशोनिशात करो, शराय, कथाब 
श्मौर मास मयक्लियों उडाञ्नो, दोटलों मे च्रोतज्ञों ॐ पिल का 
दोय दे चक पर चेक काटो, भादुभिसगरियो, , दौनहुखि्यों 
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{ श्री जगन्नाथ प्रसाद्‌ चतुर्वेदी 


श्रीर लले लगड को कानी कौडी न ठे, मदफिल मे मजरा सुन, 
श्डी डवि श्रौर भंड भगतिनो को इनाम एकराम दे सव खखाहा 
कर डल्लो या शिखासूत्र परित्याग परमहस बनो या, बल्लभ 
ऊलियों को “तन, मन, धन श्रपण कर” समर्पण ले लो, पर 
श्मलुप्रास सदा साय रहेगा । । 

च्म की गहनगति मन के युकूल न हो, तो समाज 
सशोचन की टी उदरे! पदले समाज शरीर का खरूप स्थिर 
करो--विवाह बधन, जातो, छुश्रा दूत, चल्दे चौके, पच - 
परमेश्वर सौर खानपान का ध्यान दोड एकामेक गडुम गड्‌ दो, 
पुरुषोत्तमपुरी की प्रथा प्रचित करो, दादू द्याल श्रौर सुदर्दास 
फी सश्ची सलाद सुनकर वाममागं से ह मोडो, पवित जातिर्य 
को शद्ध कर पटैल-निल के प्रचारक हो, नया नाता जोढो, सियो 
को रिक्ता श्रौर स्वतत्रता दे उनके श॒मचितक वनो, या उन्दे निपट 
निरक्तर श्रौर निपद घना पदं के पीले रस दरूपमद्धक घनाधो, 
पर अनुप्रास पास दी रहेगा । 

यदद तक्र तो श्चुप्रास के श्रन्वेषण में कृतकार्यं श्रा ! 
अगे कौन कह सकता है कि व्या होगा । पर जँ पी वैर ठेने 
याला नदीं । चैच्य॑ धारण कर दिन दूने रात चौगुने सादस श्रीर 
उत्साह से टाट वाट, घर घाट, नदी-नाले, जगल डी, यन 
परयत की पौन फटे देश-विदेश भौर सात समुद्र पार जाकर दीप 
द्ीपातरो में दिन दोपहर, दिनददादे, रात्तमिरात चेोकटौक परिचरण 
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ध्नुप्रासर छाः न्वेपय 


कग, रौर सौका सिते ही चअनुपरास की खुशाखयरी शभ 
समाचार सब को युनाञगा, श्रमी तो गृहस्थाश्रम ग्रहण कर 
दारपरिग्रह्‌ दी हृश्चा दै ¦ उसके सुख सभोग, सुखशाति, सतान- 
सुग, रागरग श्रौर दुख दार, शोक-सताप, कलदह-क्लेश, 
हयै विषाद्‌ तथा जजाल का जिक्र ही नदी श्राया है। गृहस्य को 
सभी भोग भोगने पडते दै । यह देह का द्‌ड दै सीलामय को लीला 
श्यपरपार दै, वह तिल फो ताड श्रौर पवेत को राई कर सकता 
दै) भूतनाथ भगयान मवानीपति श्रलवेले भोलेनाथ का ही भारी 
भरोसा दै फि वद्‌ भली मति मला करे 1 


[ श्री मगन्नाय प्रसाद्‌ चतुवैदी 


श्नौर लले लगढों को कानी कौडी न दे, मदकल भँ युजा छन, 
श्डी भंड श्चौर भंड भगतिनों को इनाम एकराम दे सव सादा 
कर डालो या शिखासू्र परित्याग परमहस वनो या बत्तम 
ऊुलियों को “तन, मन, धन श्रपैस कर” समले लो, पर 
श्रतुभास सदा साथ रहेगा । । 

` धम की गहनगति मन के श्रनुक्ूल न हो, तो समाज 
संशोन की टौ ठरे । पहले समाज शरीर का शवरूप स्थिर 
करो--निवादहः वधन, जातपोँत, दुश्ा चूत, चूल्दे चौके, पंच 

परमेश्वर ्यौर खानपान का ध्यान छोड एकामेक गङ्म गङ्‌ हे, 
पुरुषोत्तमपुरी की प्रथा प्रचलित करो, दादू ठयाल श्रौर सुदरदस 
की सशी सलाद सुनकर वाममारम से मँह मोडो, पतित जातिया 
को शुद्ध कर परैल-बिल के प्रचारक दो, नया नाता जोढो, क्षिया 
शो रिक्ता श्यौर स्वतव्रता दे उनके श्यमर्चितक बनो, या उन्दे निष 
निरक्र नौर निपदु' बना पद के पचे रख करूपमद्क वनाशो, 
पर श्रनुप्रास पास दी रहेगा । 

` यददो वक तो श्रटुप्रास के श्न्वेषण में कृतकायं हन्ना । 

श्यागे कौन कह सकता है कि वथा होगा । पर मपवे पैरयेने 
जाला नदीं । मस्ये धारण कर दिन दूने रात वौगुने सादस श्रौर 
इत्स से हाट वाट, घर घाट, नदी नाले, जगल फाडी) वन 
प्यैत की शौन के देश-विदेश भौर साव समुद्र पार जाकर दवीप 
द्ीपातसें मे दिन दोषदर, दिनददाटे, रातपिरात वेरोकटोक विचरण 
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[शी षगन्नाय प्रसाद वरवेदी 


शरीर लले लगे को कानी कौडी न ठे, मदफिलि मँ युजा छन, 
श्डी डवे ओौर भंड भगतिनों को इनाम एकराम दे सव खहा 
कर इलो या शिखासूत्र परित्याग परमहस वनो या वल्लभ 
छलि को “तन, मन, धन श्रपण कर” समर्षणएले लो, पर 
श्मनुप्रासं सदा साय रहेगा । 
* धर्म की गहनगति मन के श्चवुदरूल न हो, तो संमाज 
सशोधन की ष्टी उरे । पहले समाज शरीर का खूप , स्थिर 
करो--विवादः वचन, जातात, दुश्ा दूत, चलद चौके, पच 
परमेश्वर श्नौर खानपान का ध्यान छोड एकामेक गढम गढ हो, 
पुरुपोत्तमघुरी की प्रथा प्रचित करो, दादू याल शौर सुदरदास 
की सवी सलाद सुनकर वामम से मद मोढो, पतित जातिरयो 
को शुद्ध कर पटैल-बिल फे प्रचारक दो, नया नाता जोढो, लिया 
फो शिन्ता मौर स्वतत्रता हे उनके शुभचितर वनो, या उन्दे निपट 
निरक्तर मौर निषदढ' वना पद फे पौढये रख करूपमद्धकं वनाशो, 
पर श्ननुम्रास पास दी रहेगा) 

यों तक तो श्चवुप्रास् के शन्वेपण में इतका्यं हच्रा । 
श्यामे कौन कद्‌ सकता है कि क्था होगा । पर जँ पीठे वैरठेने 
वाला नहीं । चैयं धारण कर दिन दूने रात चौगान साहस श्रौर 
उत्सा से राट वाट, घर घाट, गदी नाले, जगल म््ाडी, चन 
पर्व॑त की फौन कदे देश-विदेश भौर साव समुद्र पार जाकर दीप 
द्वीपातसें म दिन शेपदर, दिनदहाड़े, रातमिरात वेसोकटोक विचरं 
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मञ्ञहयी पागलपन ] 


जो दमी किसी पर भारी बोफ देखकर, उसे छीनकर 
अपने सरपर लेले, किसीकी श्राग चुभाने केलिए कोसों 
दौदा चला जाय, उसे समभार कौन कदेगा ? मतलब यद्‌ कि 
उसकी स्तात से लोगों को चाहे कितना दी फायदा परहचे, उसका 
श्रपना कोई फायदा न टता था । यँ तक करि वह्‌ सियो 
कै लिए भी दूसरों का मोदताज था । दीवाना तो बह था, श्चौर 
-उसका गम दूसरे खाते थे । 
~ (>) 
श्रागिर लोगों ने जव बहुत धिक्षारा कि कर्यो श्रपनी 
-िदगी वरवाद कर रदे हो १ तुम दूसरों के लिए मरते दो, कोई 
-तुम्दे भी पूषन गाला है ९ श्नगर एक दिन वीमार पड जाश्रो तो 
कोई चुल्लुभर पानौ न देगा , जव तक दृसररो फी सिद्मत. वजा 
ल्लति दो लोग सरत समभा कर खनेकोदेदेतेह, जिस दिनि 
श्ना पडेगी कोई सीधे मुँह बात भी नदीं करेगा, त्य जामिद-की 
श्रौते सुल । चरतन भदा कठ यादी नदी । एक दिनि उट 
श्रौर एक तरफकी रादती । दोदिनि के वाद्‌ शदरमे जा 
पर्चा । शर बहुत बडा था । महल श्रासमान से बातें करने 
चाले, सडके चौडी श्नौर साफ़ । वाजार गुलजार, मलजिदों शौर 
दिये की तादाद्‌ शअरगर मकानों से ज्यादान थोतो कमभी 
नही । देदात मे न कोई ममलिद्‌ थी, नको मदिर। 
समलमान लोग एक चवूतरे पर नमाज पढ लेते थे | दद्‌. एक 
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मज्ञहवी पागलपन 
न श्री मरेमचद्} । 





(१) 

दुनिया में छद रेते लोग भी तेष, जो किसी के नौकर 
न होते इए भी सबफे नौकर दोते दै, जिन्दे अपना कुं काम 
न देते हुए भी सर उठाने की फुरसत नीं मिलती 1 जामिद्‌ 
इमी श्रेणी के लोगों मे था। बिल्कुल वेफिकर, न 
से दोस्ती, न किसी से दुश्मनी! जो जरा सकर बोल 
उसका वेदाम का गुलाम हो गया । वेकाम का काम करने मे 
उसे मजा श्ाता था। ग्रमे कोई वीमार पडे, चह मरीज की 
सेवासुश्रुपा के (निए दाजिर है! कदिए तो आाधीरात को 
हकीम कै घर चला जाय, किसी जडी वृटी की तलाश मँ कोसौ 
की धूल चान यावे । मुमकिन न था कि वद्‌ किसी गरी पर 
जुर्म होति देखे रौर चय रह्‌ जाय । फिर चाहे कोई उसे मारी 
डाले सदायता करने से न चूकता था ! देसी सैको बाधद्‌ 
उसके सामने च्राचुकी थीं । 

काष्टेविलों से छाए दिनि छेड छाड दोती दी रहती थी । 
इसलिए लोग उसे ठीवाना सममतते थे ! श्रौर्‌ चात भो यदी थौ । 


क 


मक्न्टमी पागलपन ] 


लो श्रादमी किसी पर भारी बोभू देखकर, चसे छीनकर 
श्रपने सरपर लेले, किसीकी श्राग बुमाने केलिए कोसो 
चौडा चज्ला जाय, उसे सममदार कौन कदेगा ? मतल्षव यह्‌ कि 
उसकी सात से लोगं को चाद कितना ही फायदा पर्वे, उसका 
श्नपना कोई फायदा न दोता था । यहाँ तक कि वह रोटिर्यो 
के लिए भी दूसरों का मोदताज था । दीवाना तो बद्‌ था, श्रौर 
उसका गम दूसरे सते ये । 
~ (२) 
~ ध्रासिर लोगों ने जव वहत भिक्छरा फि षयो श्रपनी 
-जिदगी वरवाद कर रदै हो ? तुम दूसरों के लिए सरते हो, फो 
सुम्दे भी पू्नेयाला है १ श्चगार एक दिन वीमार पड जानो तो 
को चुल्तूभर पानी न देगा , जव तक दूसरों की सिद्मत वजा 
लति दो लोग सैरात सममः कर खाने कोद देते, जिस दिनि 
श्ना पडेगी को सीये सुद घात मी नदी करेगा, तप जामिद्‌ की 
श्रोणिं खुली । बरतन भोडा घुदधथादी नहीं| एक़ चनि ब्ठ 
श्मौर एक तरफ की राहसी । दोदिन के वाद्‌ शदरमें जा 
¦ परैव । श्र बहुत बडा था । महल श्रासमान से बतं करने 
` घले, सढ्के चोडी श्रोर साफ । बाजार गुलजार, मसनिदों शौर 
मदिरो की तादाद्‌ श्वगर मकानों से ज्यादान थतो कम भी 
नही ¡ देहयत मे न कोई ममजिद्‌ थी, न कोड मदिर । 
, सृसल्मान लोग एक चवूतरे पर नमाज पद तेथे 4 दिद. एक 
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[ शरी परेम्चद 


पेड फे नीचे पानी चढा दिया करते थे । शदर मे धमे फा यद 
राज्य देख कर जामिद्‌ फो बहत खुशी हुई । उसकी.नजर में 
सज का जितना मूल्य था, उतना श्रौर किसी सासारि 
वस्तु का नहं ! वह्‌ सोचने लगा, यद जोग श्मान के पे घौर 
कितने सत्यवादीं हैँ 1 इनमे कितनी सहन-शीलता, कितनी दया, 
जितनी दमद््दी होगी । तभी सो खुदा ने इन्दं इतना माना दै। 
वह्‌ हर ्राने-जाने वाले को विश्वास की नजर से देखता श्रौर 
उसके सामने सर मुकाता था 1 यदं के सभी लोग उसे देवता 
के मानद जान पडते थे । धूमते घूमते शाम दो गई । वद्‌ थक 
कर एक मंदिर के चयूतरे पर जा वैठा । मदिर बहुत वड़ा 
था । उपर सुनहला कलश चमक रहा था । जगमोदन पर 
सगमरमर के चौक जडे हए थे । मगर सदन मै जगद्‌ जगह 
गोबर श्नौर करूडा पडा था 1 जामिद को गद्गी से धृणा थी। 
मदिर की यह दालत्त देखकर उससे रदा न गया 1 इधर-उधर 
निगाष् दौडादं कि कदी दू भिल जायत्तो साफ कर द| 
भगर द्‌ कहीं नजर न श्यायी । लाचार होकर उसने शपते 
दामन से चनूलरे को साफ करना शुरू कर व्या । जरा देरम 
भक्तो का जमाव होने लगा 1 उन्दने जामिद्‌ फो चवृत 
साफ करते देस, तो श्नापस में वाते करने रगे -- 
ष्टतो मुस्तलमान 1 
प्मेहतर होगा । 


१०९ 


-अङ्ञदवौ पागलपन] ˆ 


शद, मेदतर पमे दामन से सफाई तदी करवा । कोर 
"पागल मालुम दवा दै ।' 

(उधर का जासूस न दो ॥ 

न्न, चेरे से तो वडा गरीच मालूम होता ह ।' 

श्वसने निजामी का कोई मुरीद दोगा ॥ 

श्यज्ञी, गोजर फे लालच से सफाई कर रहा दै । फो 
भव्याय होगा । ( जामिद्से) गोबर मतले जानारे, 
समस ? कष्ट रहता है ? 

परदेसी सुसाफिर ह, साह 1 ममे गोपरलेकर वथाकरना है? 
उर जी का मदिर देखा तो श्राकर बैठ गया । कूड पा हा 
या, सेने सोचा, धर्मात्मा लोग श्राति दमे ! सफाई करने लगा ।' 

तुम तो मुसलमान हो न £ 

श्ठाङ्करनी तो सव के टाङ्रजी दै, क्या दद्‌ क्या मुषलमान 

(तुम ठङ्कर जी को मानते दो ? 

श्ठाङ्र जी फो ष्टौन न मानेगा, साहव ? जिसने पैदा किया 
सेन मानूगा? 

भक्तों मे सलाह हने लगी । 

ष्दिहावी है + 

न्फ लेना चादिए 1 जनि न पवे ४ 

| ६३) 


जामिद फस जिया गया । उसका श्रादर सरार दोन 
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] शी भेमचद 


बुटा-ुदावद्‌ ँ लो इमे बरावर टोकरे मे र्पता ह्र 
श्राज मफलत हो गई । कदा ह, महारा, मेरा चरपराध कमा 
करौ । सगर नदी मानते है । हजूर, सास्तेमासते श्रषग्रप 
कर दिया । । 

अमी नदीं माय है, अव मांगा । सोदकर गाड दगा। 

जामिद--लोदकर गाड दोगे, भाई सादव तो तुम भौ थो दी 
स संडे रहोग । समम गये ९ छ्रगर फिर दाथ उठाया तो चच्छा 
मदहोगा) 

जघान को अपनी ताकत कानशाथा। उसने फिर शुदे 
को चो लगाया । मगर चया पठने फे पले दी जामिदं ने 
उसरी गर्दन पकड ली 1 ठोनों मे कसम-कस होने लगी 1 
जामिद भी अच्छा जवान था। नौजवान कोषएक्ी वरर ५ 
चारो खाति चिन्त गिरा दिया । उर्छका गिरना थाकि भको 
का गिरो, जो रव तक मदिरमे वैडा तमाशा देख रदा य) 
अपद पडा । जामिद्‌ पर चारो धरोर से चोटि पडते लगे । 
जामिद कौ समस मे न ्याता था कि जोग सुमे कयो मार रदे 1 
फो$ छर मी नदी पूता । तिलकथारी जवान को कोई इ 
सीं कता । बस जो आता दै सुकदी पर ्ाथं साफ कर्ता 
ह} शासि बद वेदम होकर गिर॒ पडा । सव लोगों मेँ वातं ने 
लगीं) ग 

ष्द्गा दे गया + 
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सलदनी पाग्रलयन ] 


धसी तैसी तेरी जात की 1 इन म्लेच्छों से भलर की श्माशा 
"न रखनी चाहिए । कौवा कौवों के साथ मिलेगा] कमीना 
प्लव करेगा, कमीनापन । उसे कोई पृष्ठता न था। मदिर मे 
मङ्.लगा रदा था । बटन पर कपडे का तार भीन था। 
हमने उसकी इतनी श्यत की। दैवानं से इसान चना द्विया । 
फिर भी श्रपनानदहुच्मा 
श्न मजहव की तो बुनियाद यही है ।! 
जामिद्‌ रात भर सडक फे किनारे पडा ददै से करा्टता 
रहा उसेमारखने का दुख न था। एेमी तकलोपै वह्‌ 
कितनी ही वार सदह चुक्रा था । उसे टुख श्रौर श्चाश्वयै केवल 
इस वात काथाङरिइनलोगों ने क्यों एक दिनि मेरी इन्त 
की श्रौर क्यों राज मिना वजह श्रपमान क्रिया । मँ तो वदी ह| 
मैने को कसूर भी नदी किया। सेने तो वदी कियालजो रेस 
हालत मे सव को करना चाहिए । फिर इन लोगों ने मुफ पर क्यों 
इतना जुर्म रिया ¶ देवता क्यो राक्तस यन गए ? वह रात भर 
सी उलमन में पडा रदा । सुवह्‌ उठफर एक त्तरफ की राह ली 1 
(४) 
जामिद श्रभी थोडी दृरदीगया था कि वदी चुडा उसे 
मिला । उसे देखते दी कद बोला, कसम खुदा कौ कल तुमने 
{मेरो जान चचा दी । सुना जालिमों ने कुम्दे चुरी चरद्‌ से पीटा । 
रँ तो मौका पाते ष्टी निस्ल भागा । रव तक तुम "कां थे? 
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[धी मेमर्घद 


यदय लोग रात से तुमसे भिलने के लिए बेकरार हो रदे दै । काली ' 
साहव रात दी तुम्हारी तलाश मे निरे थे } मगर वुमन भिले। 
कल्ल हम दोनों अकेले पड गये ये । दुश्मनों ने दमे पीट लिया। 
नमाज का वक्त था । यँ सव लोग मसजिद्‌ मे ये. च्रगर 
जराभी खवरदहो जाती के हजार ल्वा पर्व जाते। तम 
श्राटे दाल्ल का भाव मालूम दोता । कसम खुदा कौ, घ्याज से 
सेने सीन नई सुर्यो पाली हे ! देस पडित जी महाराज श्रय 
व्या करते ह १ कसम खुदा की, काली साह्व ने कहा है फ 
श्रगर्लांडा जय भी श्रि द्खिवि तो तुम सुमे श्वर 
कना । यातो वच्चा घर द्योड कर भागेगे या हड्डी. पसली 
तोड कर रख दी जावेगी । 
जाभिदको लिए हए वह्‌ दुह काजी जोरावर खाँ के 
यद्यं पर्हुचा । 
काली साहव वन्‌ कर रदे थे) जामिद को देखते दी 
दौडकर गले लगा किया श्मौर बोले वल्लाद' तुन्दे अर्पि 
"दृढ रदी थी] तुमने श्चकेले इतने काफिरों के दों रषे कर 
दिए ।क्योनद्ो, मोमिन कासून है। काफिसें की कीर 
च्या ¶ सुना, सरके सव तम्दारी शुद्धि करने जा रदे थे) मगर 
तुमने उनके सारे मसूे पलट दिए । इस्लाम को रेस ह्री सादं 
, (सेवं ) की जरूरत है । तुम जैसे दीनदायें से इस्लाम का नाम 
रोशन दै । गलती यदी हहं कि तुमने णक महीने भर तक सव्र 
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न ५ 


नदीं किया 1 शाद्री होजाने देते तन भजा भाता । एक नाजतनीन 
साथ लति, शौर दौलत सुप्त 1 सैर तुमने जल्दी कर दी । 


दिनि भरयुरीगें का तोता लगा रदा) जामिद को एक 
नजर देखने का सवको शौक या । सभी उसकी दिम्भव, जोर 
श्मौर सनद गी जोश की तारीफ ऊसते थे । 
( « ) । 
प्र रात गुजर चुकी थी ! युसाणिं की त्रामद्-रसत कम 
हो चली थी । जामिर ने काजी साहा से कुरान शरीफ पठना 
शरू कर दिया था । उन्दने उसके लिए च्रपने वगल' का 


कमरा खाली कर दिया था । चहु काजी साहयं से सरक लेकर 
श्राया} सोनेजारहा थार प्रचानरु उसे दरवाजे पर एक 


तोँगे के रने छी श्रायाज सुनाई दी । काजी साद के घुरीद्‌ 
श्र्सर श्राया करते थे! जामिन ने सोचा कोई सुरोद श्राया 
होगा नीचे ्रायात्तो देखाकरि एक श्चौरतत तागेसे उतर कर 
बरामद से खडी है श्रौर तागेवाला उसका श्रसपाब उतार रहाहै। 

श्रौरत ने मक्न को इधर-उवर ठेखकर कदा, "नदी जी, मुभे 
श्नच्छी तरह्‌ ख्याल है उनका मरन यहु नदीं है । शायद "तुम 
भूल गषएद्यो 

तागेव्राला-्टजृर तो मानती द्यी न्दी । क्‌ दिया करि 
बाच साहब ने मकान लयदील कर दिया ह 1 ऊपर चलिए ! 


१११ 


[शरी परेमचदं 


यँ लोग रात से तुमसे मिलने के लिए वेकरार हो रहे हे । काजी 
साव रात दी तुम्हारी तलाश मे निकले ये } सगर तुम न मिले। 
कल दम ठोनो छकेले पड गये ये । दुश्मनों ने दमे पीट लिया) 
नमाज का वक्त था । यँ सव लोग भममजिद्‌ मे थे) श्रगर 
जराभी खपर्हो जातौती हजार लदट्रुवाज पर्व जते। फर 
श्राटे दाल का भाव माल दोता । कसम सुदा की, श्राज से 
मैने तीन नई सुर्गियों पाली है । देखू पडित जी महाराज श्व 
क्या कर्ते ह ? कसम खुदा की, काजी साहव मे कदा है कि 
श्रगसर लौँडाजसय भी असिं दिखवे तो तुम सुकते श्रा 
कद्ना । या तो वचा घर चोड कर भागेगे या दद्डी पसरली 
तोड कर रख दी जायेगी । + 
¡ कज्ञामिद््‌को लिए टृए वह्‌ बुहा काजी जोरावर खो के 
यद्य पर्चा । 
काजी साद्व बलु कर रहै थे] जामिदं जो देसे धी 
दौडकर गले लगा लिया श्रौर वोले "वला बुम्दे श्रे 
दढ रदी थी । तुमने श्चकेले इतने काफिरों के दोत रुद्रे कर 
दिए! व्योनषो, मोमिन कालत 1 कारफिरों की दीक 
क्या ? सुना, सवके सतर तुम्दारी शद्धिकस्नेजा रहे थे। सपद 
“ तुमने उने मारे मसूतरे पलट दिए 1 इस्लाम को छेते ही सादिरमो 
* (सेवर ) कौ जरूरत दै । तुम से दीनदार्यो से इस्नाम का माम 
* सोरान है । गलती यदी हुई कि बुमने एक महीने भर तक सन 
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नदीं किया ! शादी दोजाने ठेते तव मजा आतां । एक नाजनीन 
साय लाते, शरीर दौलत जुषन । सैर तुमने जल्दी कर दी । ~ 
दिन भर सुरी का तोता लगा रहा। जामिद को एर 


नजर देग्यने का सत्रको शौक था सभी उसकी दिम्मत, जोर 
ध्रौर मचय जोश की तारीफ करते थे । 


(५) 

पुर रात राजर चुकी थी ! सुसाप्िरों की जामद्‌-रप्त कम 
षहो चली थी जामिद्‌ ने काजी साहन से करान शरीफ पठनां 
शुरू कर दिया था 1 उन्होने उसके लिए पने वगल का 


कमरा सालो कर दिया था । वह्‌ काजी साहब से समर लेकर 
श्राया | सेनेजारद्य थाक श्रचानकर उसे ठरबाजे पर एक 


तिके रुकने की श्रावाज सुनाई दी । काजी मादव के मुरीद 
श्मर्सर श्राया कसते थे। जामिद्‌ ने सोचा कोई सुरोद्‌ श्माया 
होगा । नीचे ्ायातो देखा फि एक श्नोरत तमे से उतर कर 
वरामदे मँ डी हं श्नौर तागेवाला उसका श्रसमाब उतार रदाहै। 

प्ररत ने मक्ौन को इधर-उवर देखकर कदा, “नदी जी, मुम 
श्च्छी तरह ग्न्याल है उनका मकान यह्‌ नदी है । शायद वम 
भूल गए दो) 

सामेगसा-^्ट्जृरसे मानसी दी सदी । कष्‌ दिया कि 
याच साय ने सफान तयरीत कर दिया है 1 ऊपर चलिए 


१११ ४ 


[ शरी मरेमच॑द्‌ 


यद्यँ लोग रात से तुममे भिलने फे लिए बेकरार दो रहे है । काजी 
साहव रातत दी तुम्दारी तलाश मे निरते थे । मगर तुम न भिते। 
ऊल हम ठोनों केले पड गये थे । दुश्मनों ने दमे पीट लिया ।, 
समाज का वक्तं था 1 यहाँ सव लोग मस्जिद में थ। श्चगर 
अराभीखनरहोजातीतो हजार लद्रधाज प्च जति) त 

श्रारे दाल का भाव मालूम दोत्ता। कसम युदा की, श्रा से 
भने तीन नई मुर्गियं पाली है) देख पडित जी महाराज शव 
वया करते दै १ कसम खुदा की, काजी साहव ने कदा दे कि 
श्रगरर्लोदाजया भी आंस द्सिवि तो तुम भुभमे भरर 

कहना । या सो व्वा चर द्वोड कर भगेगे या हड्डी प्ली 
तोड कर रख दी जवेगी } 
1 जामिदको लिए हए वह्‌ बुदा काजी जोरावर सँ के 
यदा पर्चा ! 

काली माहव चज्‌ कर रदे थे। जामिद्‌ फो देते षी 

दौडकर गले लगा किया शौर वोत्ते "वल्लाह' तुम्दे ' श्रा 

"दढ रदी थँ । तुमने श्केले इतने काफिरों के दति स्र कर 

दि । च्योनदहो, मोमिन कालून है! काफिरों की हकीकत 

क्या ? सुना, सवके सव्र तुम्हारी शद्धि करनेला रहे थे। मगर 
९ सुमने उनके सारे मसूवे पलट दिए । इस्लाम को रसे ही सादो 

¦ (सेवको ) की जरूरत है ! तुम जैसे दौीनदारो से इस्लाम का माम 

` शेशन दै । गलती यदी हु कि तुमने एक महीमे भर तक सन 
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पकडे , हृष थे । तागेयले ने दर्ाजा चद्‌ कर्‌ दिया ! श्रौरत 
ने त्तमेवाले की तरफ वूतभरी असो से ठेखरुर कदा, त्‌ सुक 
याँ स्यो लाया ? काजी साद्व ने तलवार चमा कर कठा, 
पदले ्राराम से बैठ जानो ! फिर सब मालूम श्च जायगा । 
श्रौरत--तुम तो कोई मोलवी मालूम दोति दो । ज्या तुम्हे 
खुदा ने यदी सिखाया दै क्रि पराई वदू-बेदियों कफो जघरदस्ती 
धर भँ चद्‌ करके उनकी श्रावरू त्रिगाडो ? 
काजी--स्ष खुदा का यही हुक्म है मि काकषरों {को निस 
तरद मुमकिन दहो इस्लाम के रास्वे पर लाया जाय । श्रगर 
खुशी सेन श्रावं तो जन्रसे। 
छ्रौरत--इसी बर्‌ श्रगर कोद वुम्दारी वहू वेदी को पकड 
चर वे श्याविरू करे तो ? 
 काजी--दो दी र्दा है । जैसा तुम दमारे साथ करोगे हम 
तुम्हारे माथ कसी । फिर हम तो बे-भावरू नही करते । सिप 
श्रपते मजदव मे शामिल करते ह । इस्साम कचूल कस्ने से 
श्रावरू घरती मषी बढती दै । दिद कौममे तौ दमे भिदा ठेने 
का वीडा उडा रक्ला दै । वह इस सुल्क से दमाय नामो निशान 
मिटा देना चाहती दहै 1 धो से, लालच से, भच्र से मुसलमानों 
को वैदीन बनाया जारा है । तो क्या सुसल्मान वैठे म 
ल्देगे? 
श्रत कमी केसा जुल्म नदी फर सकता । समव दै, 
१९३ 


[शी प्रेमच्द्‌ 


श्रौर्त ने भिमक्तते हुए का, धुलाते क्यों नदीं ? 
श्मावाज से । 

तागे०--श्नो सादव, श्रात्राज ज्या दू । ज जानता रकि 
वावू साहध का यदी भान है तो नाक चिल्लाने से क्या 
फायदा ? बेचारे ्राराम कर रे होगि । श्राराम मे खल 
पडेगा ! श्या वे-फिक रदिए 1 ऊपर चकलिए । ॥ 

श्मौरत उपर चली । पी-पीले तगेवाला श्रसबाय लिए 
हए था । जामिद चुपचाप नोचे खडा रदा । यद्‌ भेद्‌ उसकी 
सममे न श्राया । तागेवाले को आवाज सुनते ही काजी 
साद्व छत पर निकल आए । च्यौरत को श्राते देखकर कमरे कौ 
सिडक्ियो चायो शरोर से बद करफे दीवाल से लटकती, ह 
तलवार उतार ली श्रौर दरवाजे पर ध्माकर खडे दो गये । च्रौर 
ने जीना तय करके ज्यो दही हत पर पैर रक्याफरि काजीको 
देखकर किकी 1 बद्‌ फोरन पीये की तरफ मुखना चाहती थी 
करि काजी साहव ने लपक कर उसका हाथ पकड लिया छर 
श्मपने कमरे मे घसीद लाए । इसी बीच में तागेवाला शौर जामिद्‌ 
भी उपरश्चा गए ये। जामिद्‌ यद्‌ हाल देखकर हैरान था। 
समस्या रौर भी फठिन टौ गई थी । यद दल्म का समुर, य 
इ साफ का यजाना, यद्‌ इमान का पुतला इस वक्त पई श्रौरत 
पर जुल्म कर रदा द । तागेवाने के साय चद्‌ भी काजी साह्न 
कै कमरे मे चला गया । काजी सराय श्यौरव कै दीनीं धाय 
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पडे हए ये । तागेयाले ने द्राजा वद्‌ कर विया } श्रौरत 
ने तागेवाले फी तरफ खूलभरी ओशो से देखकर क्य, तू युके 
यँ क्यों लाया ? काजी सादय ने तलवार चमा कर कहा, 
पहले श्राराम से यैठ जाश्नो । फिर सव्र मालं दी जायगा । 
श्नौरत--तुम तो कोर मोलवी मालूम दोते दो । क्या व॒म्दे 
खुढा ने यदी सिखाया दै किं पराई बहू-बेदि्यो को जधरदस्ती 
घरमे बद्‌ ऊर्क उनी श्रावरू विगाडो ? 
काजी, खुटा का यदी हम्म है कि काफियो फो निस 
तरद भुमकरिन दो इस्लाम के रास्ते पर लाया जाय । अगर 
सुशीसे न श्रावं सो ज्रसे। 
श्नौरत--इमी तरह श्रशर कोद वम्दारी वह वेदी को पकड 
करये ्रावरूकरे तो १ 
काजी-हो ही रदा है । जसा त॒म हमारे साथ करोगे दम्‌ 
घ्रे साथ करगे । फिर हम तो वे-भाबरू नदीं करते । निफं 
श्रपने सजदव मे शामिल करते है । इस्लाम कबूल कसते से 
श्राय घटती न्दी बरती दै) दिद कौमने तो मे भिरा देने 
का वीडा उठा रका है । बह इस सुल्क मे हमारा नामो निशान 
मिया देना चाहती है । धोमे से, लालच से, जन से सुसल्मानो 


को वेदी बनाया जा रा है 1 तो व्या भस्मा भैठे र 


[क 


रेखे १ 
शनौस्त--दिदू कमी देस जुल्म नदीं कर सकता 1 नमन ह, 
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[भरी परेमचदं 


तुम लोगों को शरारत से तग श्राकर नीचे दर्जे के लोग इस 
तरद बदला लेने लगे दों । मगर अभी तो कोई सचा हद्‌ इसे 
पसद नदी करता । 

काजी साष्ट्व ने कुं सोच कर कदा--वेशफ, पदले इस तरह 
की शसयसतें मुसलमान यु डे किया करते थे } मगर शरीफ रोग 
इन हरकतों को बुरा सममते थे । श्यौर ध्यपने इमरान भर 
रोकने कौ कोशिश करते थे ! तालीम श्रौर मजद्व कौ तरी 
के साथ कुदं दिनों मे यद्‌ गु डापन जरूर गायत्र दो जाता । 
सगर श्रव तो सारी दद्‌ कौम हमे निकालने पर तैयार वैटो हृद 
है । फिर हमारे लिए श्रौर रास्ता ही कौनसा? हम कमजोर 
है, इसलिए दमे मजबूर होकर पने को कायम रसने के लिए 
दगाश्रौर फरेव से काम लेना पडता दै । मगर तुम इतना 
घवडाती क्यों दो ? तुम्हे यहं किमी वात की तकलीप न होगी । 
इस्ताम श्रौरतो के दक का जितनः लि्ाज्ञ करता है उतना श्रौर 
कोड नदी करता । श्रौर्‌ मुसलमान मदै तो श्चपनी श्रौरत पर 
जान देता है । भेरे यदह नौजवान दोसर ( जामिद्‌ ) वम्दारे 
सामने खडे ठ! इन्दी के साव तुम्दारा निका कर दिया 
जायगा । चस, पारम के साथ जिटगी के दिन वस्र करना। 

प्रौरत-यै तुर्दे नौर वुम्दारे मद्व को धृणा के योग्य 
समनी ह । तुम छत्ते दो ! इसके सिवा उम्दरेलिए को दूसरा 
नाम नकं । सैस्यिव इसी में है कि सुमे जने दो, वरना मै जमी 
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मजी पागपन ] 


शेर मचा दूँगी श्रौर तुम्हारा मव मोललमीपन निकल जायमा 1 

काजी श्रगर तुमने जवान खोली तो सुमे जान से दाथ 
धोना पडेगा । चस, इतना सममल्लो । 

श्रौरत--श्चाप्ररू फे सामने जान की को$ हकीकत नदीं 
मुम मेरौ जान ले सक्ते हो, मगर राव नष ले स्ते । 

काजी-क्यो नाह्‌क जिद करती हो ? 

श्रीस्त ने दरथाज्ञे के पास्त जाकर कहा, "मं कदत ह 
दरवाजा सोल दो! 

जामि श्य तफ चुपवाप खडा था 1 व्योंही श्चौरत दरवाजे 
कीतरफ चली, श्रौर काजी ने उसका दाथ पकडकर सचा, 
जामिद्र ने फौरन दरपाना सोल दिया । श्चौर काजी सहव से 
चोला, दनफो छोड ठीनिए # 

काञी-क्वा वकता 1 

जामिद्-कयं मदी 1 सैरियत सी में दै कि इनफो 
दो दीजिए । 

लेग्रिन जमर काजी साह्वने उक्षश्नोरतका दाथ न धडा 
चौर तामे याला भी उसे पकडने के लिए चढा, तो जामिद्‌ ने एक 
मरका देकर काजी को ढरेल किया श्मौर उस श्रौरत का दाथ 
पे हए कमरे से बादर निकल गया । तागेपाला पीये लपरा 1 
मगर जामि ते उसे इतने जोर से धका दिया ङि चद उलदे भह 
जा गिरा 1 एक पल में जामिद घ्मौर श्चौरत सडक पर चे । 
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{श्री प्रेमचद्‌ 
जामिद-श्चापका घर किंस सुदल्ले मे है ? 
श्मौरत--दस्यागज मे 1 
जामिद--चलिष मै आपो पर्चा आङे । 
शछ्मौरत--इससे वडी श्रौर क्या मेहरवानी होगी, श्चापने 
श्राज मेरी आबरू वचाली, वरना मँ कीं की न रहती । सुमे 
श्रव मालूम हुमा कति श्रच्छे रौर बुरे सव जगह रहते है । 
भेरे पति का नाम पं० राजकुमार है । 

उसी वक्तं एक ताँगा सडक पर श्याता दिखाई पडा। 
जामिद्‌ ने श्रौसत को उस पर बिठा व्या शौर खुद वैठना दी 
चादेता था कि ऊपर से काजी साहब श्रौर तागे बाला दोनों 
लारियोँं लिए हए उतरे । काजो साष्टव ने जामिद्‌ पर लष् 
चलाया, श्रौर उडा तोँगे की त पर पडा। इतने भे जामिद 
तागेमेश्या वैठा श्रौर तोशा चलत दिया। दसियागज में प 
राजकुमार का पता लगाने में को$ दिक्षत न हुई । जामिद ने 
ज्योदी श्रावाज दी वह्‌ घवडये हए वार निकल च्चाए श्रौर 
श्नौरत को देखफर बोले, तुम कहो रह गई थ, दिर ? मेनि 
म्द स्टेशन पर कही न देखा । मुभे पटँचने मे जरा देर ष्टो 
गई थी!। तुम्दे इतनी देर कँ लगी, १ 

इदिरा ने घर फे द्र पैर रखते हए कहा, वडी सवी कथा 
है ।'जरादमक्ेनेदोतो वतार्छगी ! वस इतना ही सम लो 
कि ्रगरः इस मुसलमान ने मेरी मदद न की होती तो भरावरू 
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॥ 


मञ्नहवी पागलपन ] 


चली गई होती ।' पडितजी पूरी कथा सुनने के लिए श्रौर 
वेकरार हो ऽढे । इदिरा के साथदी वह भी घर में चले । मगर 
एकी मिनट भें बाहर श्राऊर जामिद से बोले, भाई साद्व, 
शायद श्चाप बनावट सम्म, मगर सुमे च्रापकी शकलमे इस 
वक्त प्रपने इष्ट्देव के दशन हो रहे हं । मेरी जवान मे इतनी 
ताकत नहीं क्रि ्मापका शुक्रिया चदा कर सकर । श्रा वै. 
जाइए † ' 

जामिट-“जी नदी, राप सुमे इजाजत दीजिए ॥ 

पडितजी श आपकी इस नेकी का क्या बदला दे सकतारहू?" 

जामिद--श्रसका वदला यदी है कि इस शरारत का बदला 
किसी गरीय सलमान से न लीजिएगा 1 यदी मेरी प्राना टे ! 

यह्‌ कहकर जामिद्‌ चल खडा हमा भौर उस थेधेरी रात 
के सन्नाटे मे शहर के वार निकल गया । उस शर फी 
श्रपयित्र हवा भें सोँस लेते हए उसका द्म घुटता था । वद्‌ जल्दी 
से जल्दी श्र मे भागकर ्रपने गोत में पर्हैचनां चाद्वा था? 
जदो धमै का नाम मदालुभूति, दया, परेम श्रौर स्नेह था 1 

धर्म शौर धार्मिक लोगो से उसे घृणा दो गई थी 1 


विहारी को बहृन्नता 
[ श्री पद्मनिद णम | 
-- 32 ~< -- 

कवि के पिपयमे फिसी विद्धान्‌ “का कथन्‌ है कि “कनि 
दरति का पुसेदिव दता रै"--जिम प्रकार पुसदित के लि 
यजमान क समस्त कुलाचायों श्रौर रौति सिराजो का श्रत 
ज्ञान ्रावश्यक दै, इसी प्रकार कवि को भौ प्रति के रहस का 
सर्मज्न होना उचित दै । इमफे रिना कवि, कवि नदीं दहो 
सकता । कवि दी परति के सदम निरीक्षण दाया केष्ती वातं चुन 
सकता ह जिन पर दूसरे मलुग्य की टष्टि नदी जाती, जाती मी 
हतो तत्व तफ़ नदीं प्ैचती 1 तहतक पर्हुचकर कोद एेमी न्रा 
नदी निकल सकती, जो सावर्ण प्रतीत दोन पर भी श्रमाधास्प 
-शिप्ताप्रर हो, लौकिक होने पर भी अलोकिक अानवोरपादक दो 
शरोर सैको बार री देखी माली दोने पर मो नयीन चमार 
दिसानिनाली दो । भ्रति के चे चनौर खुले से को सर्वेसाधारण 
ॐ सामने मनोहर सूपे प्रकट करना दी कवि का कामदै। 
भ्रनेयमीमो ला" करने बैठना, आकाश के तरि तोडने दौडनाः 
कपि काम नदी द । कभी कभी कवि को रेस्ा भी करस्ना 
वता हषी, पर बह सुख्य दाशैनिको का काम ह! कवि का 


विष्टारी फौ युक्तता ] 


काम इससे भौ वडा गहन है फेवल व्याररण श्रौर छद शास 
के नियमों से अभिन्न कर वैमात्रा के काटे भें नपौ तुली पय- 
स्वनाकानाम कविर नही है, जैसा कि श्राज कल्ल भराय 
समफा जाने लगा दै। सूचमटटि से प्रकृति के पर्यवेदण कौ 
श्रसायारण शक्ति रणने के अतिरिक्त पियिध कला, अनेक 
शाख का क्लान भी कपि के जिए श्रावश्यक है जैसा कि करिता 
ममतं ने कदा टै-- 
प्न सशय्दौ न सद्राच्य तमन्पायोनसाकला। 
जायतते यप्र कान्यागमहो मासो महान्‌ कये ॥* 
शर्थात्‌-न णखा कोई शव्द है नेमा र्दन देसा कोट 
न्याय है छोर न कोई देसी कला दै, जो काव्य का श्गनदो 
इसलिषु कथि पर कितना भारी मार दै, कद ठिकाना है । इस 
सम भार को श्चपनी क्ेखनी कौ नोक पर उठाने की जो शक्ति 
स्ता है वदी महाकवि दै। 
ससकलविद्यास्यानेकायतन पचन्श काय दास्थानम्‌* 
-- राजशेखर 
{ जद चौदह पिदा-स्थानो कां एक जगद्‌ सगम दता है चह 
श्वाव्य' पदर प्रिया स्थानः है । 
यह्‌ सय वात विहारी क कविता मे प्रचुर परिमाण भेपायी 
जाती ह । सतस पठने से असीन होता दै फर विद्यारौ का प्ररि 
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[ श्री पदम्सिह्‌ शमां 


पयैवेक्तण बहुत ही वढा-चदा था । मानव-प्रङुति का उनदै 
च्मसावारण ज्ञान था) इसके वद सचमुच पूरे पुरोहित ये; 
उनका सस्छरत-सादित्य का पाटत्य इमसे दी सिद्ध दैकि 
सस्छृत के महारथो कवियों के मुकाचिले मे उन्दने बहुते पराक्रम 
दिग्लाया है-सरृत पयो की छाया पर रचना करके, नत्रीत 
चमटकरार साफर कदी कदी उन श्रादर्शं पयो को विच्छाय वना 
दिया ई । गणित, ज्योतिष, वैयक, इतिष्टास, पुराण, नीतिशाख 
श्नौर दशेनों मे भी उनका श्रच्छा प्रगाढ परिचय था । जैसा कि 
श्रागे के छवतर्णो सेसिद्धदै। 

बिहारी की प्रतिमा का बिहारस्य बहुत विर्ढेत था, सव्र 
समान रूप से उसकी गति श्रप्रतिदत थी । भार की प्रभाकी 
तरद्‌ वह्‌ भरसयेक पदार्थं पर पडती थी ! यही नदौ जदो सूर्यं फी 
करिस्णँं मी नदी पर्वती, व भी वद्‌ पर्वती थी । “जो 
न जाय रवि वदँ जाय कवि! ईस कथन की पुष्टि बिदारी की 
कविता से ्मच्ी तरह होती दै 1 सूय की किरणं श्रालोकम्ादी 
पदार्थं पर पड कर षने रसली रूप सें प्रतिफलित होती टै 
दूसरी जगद नरह, परतु विदारी की ्मद्धुत प्रतिमा का अकरा 
जिस पदार्थं पर भी पडा, उमे ही अपने रूप मं चमका कर 
दिखा दिया 1 गणित, ज्योविष, इतिद्याम, नोति श्रौर दार्शनिक 
वस्या से लेकर वच्चो के सिलौनि, नदो के सेल, ठगो के 
दयकडे, चदेरी का शिकार; पौराणिक की धार्मिकता, पुजारी 


4. 


पिष्ठरी षौ चहुन्नता ] 


का प्रसाद्‌, वैद्य कौ परप्रतारेणा, ज्योतिपी फा प्रहयोग, 
सूम को कजूसी, जिसे देखिये वदी कविता के रगमे रा 
चमक रदा द । 
इस जगह सब के उदाहरण देना फठिन है, बात बहुत जद 
जायगी, इसलिए इस प्रकार फे युवं नमूनो से टी सतोप करना 
शोण । किसो कार्य पर कु लिखते हुए पारम मे उस फान्य से 
सुदर सुक्तियों के नमूने देने कौ रीति है, हम भौ चाद्ते थे कि रेखा 
करर-इम प्रकरण मे बानगो के तीर पर कुव सूक्तिर्यो फे नमूने 
सतप से उद्धृत फर--पर इस इच्छा से मिवशतावश चिरत 
होनापषड्ा । दसफे दो फारण है, एक तो नेक सूक्तिों 
सुलनात्मफ समालोचना सें भौर विरद्-वर्णैन में श्रागद है, इय्‌ 
शस प्रसेगमे चा जार्येगी, कुठ सतसई स्टार मे मिलेगी । 
सलिए प्रथक्‌ देने की छुं श्नायश्यफता न रदी । दूसरे 
सतस मे क्रिसे कै कि यदे सक्ति ३ 'प्रौर यद साधारण उक्ति 
है) इस सड की रोरी क्रो जिधर से तोवये उवर्‌ से ष्टौ मीठी 
दै, इस जौदरो की दृकान भे सब दी श्रपूरवं रर ह । वानगो मे 
किमे पेश कर । एक कों प्यास तौर पर श्यनि करना दूरे 
का ्रपमान करना है, जो सद्धदयता'की दृष्टि से "म सममे 
श्मपराध है । सचि मेद्‌ से'फिसी को कोई सूक्ति श्रच्यी जेचे, 
कोड वैसी न ञव, यद्‌ शरीर बाद है । किसी कोशन्दलकार पसद्‌ 
है किसी को 'र्यालकार, कोर वसैनवैचित्रौ पर रमता दै सो 
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कचि दी जानता दै । गणित-शाल्न मे दसगुणोत्तय सख्या रने 
फी चाल दै । इका को दस से गुनकर ददा शौर उसे दस से 
शुनफर सैकडा ( शत्र ) इत्यादि दसगुणोत्तर सख्या वलते हैँ । 
पर्‌ यद विदारीजी के गित से कुद दुसरा दी चमत्कार दै-यरदौ 
दसगुणित नदीं अरसख्य-सख्या-गुणित-छ फ़ ८ उद्यौत ) वैदा दो 
जति द । यद्‌ कथि की भरतिभाकाष्ो कामहै) 
्योतिप क्षा चमत्कार 
मगल र्विहुः सुरग, ससि मुख केसर धाद गुरु। 
हक नारी लेहि सम,रसमय किय लोचन जगत 
दस सोरे मे बिदारी ने श्रपने ज्योतिप ज्ञान का परिचय 
वडे मनोहर रूप मे दिया है । ज्योत्तिप का सिद्धात है किं जे 
ुस्पति श्मौर मगल के साध, चद्रमा एफ राशि पर च्ाता दैतो 
देशव्यापक वृष्टि दोती दै-- 
(शुरूभोम-खमायोगे करोवयेकारणबं महीम 
उ्योतिप के इख तस्व को फति ने करिनमा कमनीय रूप 
दिया षै । लौकिक पुरुषों को जितना श्रानंद्‌ इस भौतिक वृष्ट 
से होता है उससे कदी ्रधिऱ विदग्ध सहृदयो को दस कविता" 
-अृत्तवपा से होता । 
-माये पर लगी लाल दी, मगल द सुख `चद्रमा है । 
उस पर्‌ फेसर का (पीला) तिलकःबृस्पति दै । इन सच ने,एक 
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विश्रौ की.बहलता ] ` 


नारी (नाडी )--स्ीयशि-मे इट नेत्र होकर ससार को 
रसमय ( श्रसुरागमय, जलमय ) कर दिय्या-- , 
मगल का रग लाल टता दै इसक्तिए उसङा श््रगारकः 
नौर (लोदितागः नाम है । सो यदो वेदी दै । वृहस्पति का वणु 
पीला है चह यदो केसर का तिलक दै । सुख की चद्रवा प्रसिद्ध 
दी है 1 शारी श्रौर स्स" शब्द्‌ शि ह ( रस जल ध्रौर रृद्गार, 
'रसोजल् रसो र्पो रस 2 गार उच्यते ॥' ) 
यद सोरठा, छेपाठुप्राखिति समस्त वस्तु-िपय सावयव रूपक 
का श्नोर कति के उयोतिप ज्ञान का उच्छृष्ट घदादरण दै । 
महाकवि गालिव ने भी (नीवेकेशेरमें) भ्योत्तिप के 
फतदेश की परीन्ता श्राशिकों की किस्मत पर करनी दी दै, 
छीर मौलाना दाली मे इसे कवि की प्रतिभा का उत्तम उदाहरण 
वत्तलाकर का दै फि श्चाशिक अपनी धुन में इतना मस्त (तज्ञीन) 
है कि उसे द्र जग श्रपने दी मतलव्र की सूती दै, ज्योतिषी 
मे जो साल की च्छा बतलाया दै, उसरा असर सपार की 
छन्य घटना पर च्चा होगा, इससे उसे कुढ मतल दी नद्य 
वद देखना चादता है कि देखें श्राशिर इम साल घुतो से क्या 
फेय ( लाभ ) पति | 
देखिये पते ६, उर्णाक उतो से क्या प्रज्ञ, 
इक विरदमनने फटा ह कि यद साल श्च्छा ए 1 
(किव) 
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सनि फजल चप रुष लगनि उपज्यो ` सुपिन मेद । 
क्यो न नुति द्ध" भोगवे लङि सुदेस सम, देष ध , 
` श्योततिप का सिद्धातं र रि जन्म समय मे यदि शनि, गुरं 
की राशि--अर्थात्‌ घन या मीन मे, श्रौर स्वराशि-मकर याभम 
मे तथा उचराशि--युला मे हो तो इस सुलग्न मे जन्म केने घाल 
मयुष्य नरपति होता दै । जैसा जि लिता है-- 
(शुर्स्व्ौच्वम्धे नरपति 1” 

(1 ( वरादमिदिर "ृहस्नातक ) 
कवि के सेद्‌ वालक की जन्म कुंडली मे देखिये चद योगकैना 
रच्छ पादै म काफाजल--शनिदै। चख - चु मीन २,- 
(शनिका रग नीला है मौर मीन नेत्र का उपमान हैयथा मीनाक्षी) -- 
रसे सुयोग मे जिसका जन्म हुखा है वह सनेद-वालक, सव 
दे शूपं देश पर श्रथिकार ज्मा कर--राजा चनरुर--क्यों भोम 
न करेगा ? ध्रवश्य करेगा ज्योतिप की वात कभी मृठ दौ सती 
ह । ज्योतिष फे फलादेश मे किसी फो सदेह भी दो मक्तादै पर 
विदारी क इस ज्योतिप मे सेद का अवसर नदीं है} 

त्तिय तिथि तरनि किमोर वय, सुन (पुन्य) काल मम दोन । 
काहू पुन्यन पाष्यत वैस-मधि-मद्रोन ॥ 
इस ठोदे मँ सक्राति के पुर्व प्राप्य पय का कितना श्नच्या 
सपक दै 1 इस रूपक के (दाहः से रसिक भक्तो के मन 
नमिन मोते लगा रटे दै 1 
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विहारी फी वडुता ] 


चैक निह्ठान 
"ञं ललि नारी क्ल, करि रास्यो निरधार यह 1 
वषै रोग निदान, वह, वैद ध्ौपध वदै 


| 
कचित्ता के नलके मे वैय मिक्ञान का "सयः सीचकर 
इस सोरे री शीशी मे मरपियादे। वै्यकमे ौरदैक्या? 
नाडी ज्ञान, रोगनिदान, शमौपवि रौर वैय । मूल वातत यद तीन 
नवार्‌ दे, बाकी इसकी व्याख्या दै 1 
नारी-(नादी)-ज्तान से क्या यच्छा सेग कानिदाम कियाहै) 
“वदद रोण निदान, च, वेद्‌ धौपध वष” 
ददी रोग का निदान ( शादि कार्ण > वही वैयक चिर्षित्सक 
छर वही परौवय ६ 
"यद तज्ञ चदहमन करने क तुम्ही फो जेव देता दे, 
मर मँ सुन्तला करके मरीनो को ददा देना" 
(भरकर) 
“सु्टव्यत भं नदीं है फक जीने भौर मरने का । 
उसीनो देखकर जीते दे जिस ककिर पे दम निकले ॥ ' 
(गालिब) 
५यह्‌ तरिनसत नग रापिके, जगत बदरो जम सेट्‌ 1 
जरी विपम-यर-ज्याद्रधे, धाय सुदशंन देहु ॥ 
इस नष्ट देते हए नग ( रत्नक्राभिनीसत्र ) को वचा कर 
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जगत मे बडा यश प्राप्त कये चरिपम उवर्‌ मे जली हुईफो सदशन 
देकर जिलाश्नो ! 
नियोग व्याधि ने विपम ज्वर्‌ का रूप धारण किया है, 
उसी निवृत्ति के लिए सुद्शंन (सुढर दशन) ्पेकित दै । 
चविपमञ्वर' रौर सुदशनः पद्‌ रिलषट है । 
। इतिहास पुराण-परिचय 
ये दोदे कवि के इतिहास-परिविय मे पुष्ट प्रमाण दै-- 
पिरह विधा-जल-परस विन, बतियय मो हिय-ताल्ल । 
कुं जानत जल्ल-थम विधि, दुरजोधन लौ जाल ए 
दुर्योधन को 'जलस्तभन बिद्या सिद्ध थी ! उसी के भ्रतापसे 
चद्‌ युद्ध फे अत में कुद काल तक ताला में छिपे वैठे रदे थे। 
यह्‌ पेतिदासिकं उपमा कविता में ्राकर कितनी चमच्छन 
दयो गयी है । कोर चिरदिणी कहती है- 
हे लाल । दुर्योधन के समान तुम मी ङ अलस्तमनविधि 
जानते हो, तभी तो विरद व्यथा-जल के स्पशौ से वये रह कर 
मेरे हदय-सरोबर भें ( श्चाराम से ) यैडेहो १? हदय में रदते्ो 
पर उसमे भरे धिरह-व्यथा के जलका--विरद्‌ व्यथा का~-दु्दे 
स्पशौ नदीं होता बडे वेपीर द्यो 1 ( चिकन चडे हो ) 
वसि सकोच दृघ-दद्न-यस स्च दिखावति वाले । 
सिय रौ सोधति तिय तनि लगनि-सगनि ष्ठी सवाल ॥ 


श्न 


विहारी की यटुनता ] 


समायण कौ प्रसिद्ध घटना “खग्नि परीच्छ का! उत्लेख स 
गोहे मे कितनी उत्तमता से किया दै । विवश होकर सीताजी को 
रावण फे यदो रहना पडा थां । वरदो से दुटकारा पाने पर 
उन्दनि पने सत्य की परीक्ता श्चग्नि में प्रवेश करफे दीयी) 
यहो सकोच ( लज्जा-सचारी ) भ्रियदशैन मे धाधक होने से 
रावण है, लगन-दद प्रेम, अग्नि दै । सोधना--उत्का पूर्ैफ 
स्मरणए करना - (सोधित पद रिष्ट दै-देद शद्ध करना श्रौर 
स्मरण करना ) - तनुणोधन है । 

श्रथौत्‌ उसे सकोच ने टी अवं तक तुमसे नही मिलने दिया 
सकोच ही भिलने में बाधके वा, प्रेम का अभाव नही, उसकां 
युममें सश्चा रविव प्रेम है । इसकी परीचा वह्‌ लगन की 
श्यग्नि में चैठकर दे रदी है । तुम्दारा स्मरण कर रदी दै | सदेद 

छोड़कर उसे चछ मीकार करो 1 
नीति निपुणता 
हस दुरान प्रजानि षौ, क्यों न यदे दुख दद्‌। 
श्रधिकरयधेरौ लग करत, मिल माव्य ररि ष्वद 1 
जव द्ुश्रमली' देती है-प्रजा पर दुरे शासो का शासन 
होता दै--नो प्रजा फे दुख वे तरद वड जति ह ससार फे इतिहास 
भें इसके नेक उदाहरण भिलते ष! दो फकोर पक गुददी में 
गुजारा कर तेषु पर दो राजा एक ^ग्नाई मेंनदी र 
सकते, यद्‌ एक प्रसिद्ध कदावत ह । जघ कमी की दुर्माम्पवस् 
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ेसा हश्चा दै, प्रजा पर विपति के चादल छा गये है! प्रजा 
पीडन पराकाष्टा को प्च गया दै । 
विहारी ने यद्‌ घात एक ेसे द्यत मे समाई है जिमे सदा 
सब कोई देखते है । पर नहीं सममते फि क्या वात है । श्चमावस 
के दिनि श्धकार के श्चाधिक््य का क्या कारण है ? यदीटुत्रमली। 
उस दिन श्राकाश के नो शासक सूयं शौर चद्र--एक राशिमें 
इवद्र होते है, जिससे ससार मे श्रादशे धकार छा जाता है। 
सवैया ~ 
एक रजा समे प्रघ दै सु तमोगुन को बहु भोति वद़ावत 1 
होत महा दुख दु दं प्रजान छो घौर सवै सुभफान यजञापत ॥ 
॥ कप्य" कै दिननाथ निसाकर्‌ एक टी मडल मे जय धाचत। 
देखो प्रतच्छु ्रमावस को श्रैधियाये कितौ लगमे सरमावत्त ॥ 
(कृष्ण कति ) 
कटे इहै श्रति सुगति सो यदै समाने सौग । 
सीने दबादत निक हि राजा पातक रोग॥ 
श्रुति स्ति श्रौर सयने-नीति निपुण--लोगों की नीति, 
सव इसमे एकः भ्वर से सहमत है कि सला, पातक श्रौर रोग, ये 
तीन भनिसकः--नि शक्त निर्बल को ही ववति दै 
श्ञानीः लोग सब कद्ध कसते हुए मी “'पद्यपत्रमियास्भसा" 
निर्तिप् रहते द 1 ज्ञानारिनि की भच ड उ्वा्ला, उनके पाचक पुज 
को क्ण समूह्‌ की तरह भस्म कर डालती दै ! जिन पातको का 
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बिदारी की बनता | 


क्ञातहीन मलुप्य के लिए प्राणत म्रायस्वत्त वतलाया है प्रच 
जानी ( प्रवल शासक जाति के समान ) उससे एक्रदम वरी 
समभे गये है 1 मतलय यद्‌ करि ान-लदीन को पतल ठत्राते 
है 1 देह-मलदीन को सेग दवति ह श्नौर पराक्रम-दीन--शासन- 
वल-रहित--जाति को राजा दाते हे । ससार का इतिदास 
इसमे सारी दै । >» व £ + 
ग “सर्म वलवता धर्म सर्वं बलवता स्वकम्‌ 1 
सव बलवता पच्य सर्वं यक्ञवता शचि ॥ ( महाभारत ) 
यसै बुराई जासु तन तादी मौ सनमान\ ,, 
भला भवतौ कहि दादिये खोटे ग्रह जप दान ॥ 
ससार में सीधे, सच्चे शौर सले आदमी का गुजारा नदी 
उमे कोई पृष्ठता दी नदी । चलो, कपटो श्रौर प्रपची शी सन 
जगद्‌ पूला होती दै, परपीडन भें जो जितना दी प्रचर्‌ दै, 
उतना टौ उमका श्वाठर हाता ह । जिमने दत, यल से दूसरों को 
दवा ऊर परपनी धाक विटाज्ी-सिफा जमा लिया उसो फालोहा 
सव मानते द । सीव येचारे एक कोने मे पडे सडते रहते दँ उनकी 
श्रार कोद श्रौ उगकर भी नदीं देखता। ज खोटे ग्रहं 
( शनैश्वरादि ) जिनसे फिसी को दानि पर्व सकती द- उन्दी 
कै लाम पर जपश्रौर दान क्रियां जाता दै । भक्षेको मला कह 
कर छोड देते हे । रजो यह स्यमाग हीमे साधु दे, माधोकेलेने 
मेनङ्थोकेदेनेमे। व 
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। दाश॑निक तव्व' 
भरं समुखो निरधार--यह जग कचो फोच सो 1 
एकै रूप श्वपार प्रतििवित कक्ियत्र जष्ष ५", 
ध्यध्यासवाद' चनौर “विव्तंवाद्‌' के समान श्रतिमिववाद" 
वेदात शाख का एक प्रसिद्ध बाद दहै । इस सोरे में केति ने 
वेदात के श्रतिर्विंवचाद' को कविता के सोचे में ढलकर कितना 
कमनीयदरूप दै दिया दै। ससार की श्चसारतां दिखाने के 
लिए फोंव का ृप्टत यहाँ कैसा चमक,रदा दै, इसमे ससार की 
श्रसारता किस प्रकार पडी भजक रदी है । 
इस दृश्य प्रपच फे वेदातमतायुसार ये पांच च्रश है 
"स्रस्त भाति प्रिय रूप नाम चेत्यगपचकम्‌। 
श्राय वरय अद्यरूप जगद्र.प, ततोद्यम्‌ ॥ 
( प्दभी) 
र्था श्चस्ति, माति, प्रिय, रूप नौर नाम, ये पोच छश 
इनमे पदिते तीन--श्रस्ति, भाप श्यौर प्रिय श्यशा नह्य का रूप दै 
श्मौर पिले दो--नाम श्नौर रूप जगत का खरूप है । प्रसेक 
पदार्थं मे सत्ता प्रकाश शौर प्रेमास्द्ता, नह्य का रूपहै,जो 
सत्य दै । घट-पटादि नाम थोर श्याकार ससार का रूप दै श्रर 
यदी मिथ्या है ।' ॥ 
, यद्‌ जगत कोच के शीशे की तरह कथा- कण भशुरदै। दान 
की जरा ठेख क्ञगचे दी चङनाचूर दो जाता है अरतिवरंयमरादी होने से 


श्दद्‌ 


धरि्यरी की -टुनना्ुं 


एफ द ब्रह्म रिर्विविच हा दीस रदा है, यद सग उसी का 
मिराद्‌ खूप दै, जो देख रहे हो 1 नानामाव को पार्थस्य प्रतीति का 
कारण नाम, रूप, मिभ्यरा है । 

""पकमेवाद्वितीय बह्म” “नेह नानास्ति किन” “द दो मायाभि" 
पु्रूप दयते, 1 ५ 
छनिनर्ययेको सुवन ध्रदिषटो रूप रूप प्रतिरूपो वभूव 1 
पुकस्वथा सर्व॑भूतातराध्मा, रूप रूप प्रतिरूपो वदिश्वा" 

इत्यादि शतश श्रुतिर्योँ इस बात का प्रतिपादन के की 
च्रोट कर रीदे। 
धसपर त्रयोना ही रघौ शरूतिसेवत इकं ध्चग 1 
नाकयास वेसर लौ बसि सुक्तन फे सग॥ 
सपार सागरसे पार होने के लिए जीबन्मुक्त पुरुषों की 
सगति भी एक मुरय उपाय है यदी व्रात इस दोहे मे एक मनोहर 
शेप मे लपेट कर एकु निराले टैग से कष्टौ गर) 'तरौना' 
कानके एकुश्नाभूपणकानाम है जिसे तरकीयादेढी भी 
कषटते है, 'वेसरः नाक का भूपण (नय ) ह । इस ठोदे में कशिने ' 
श्लेष के वल से बडा श्रदुमुत चमत्कार दिखलाया है । फषतेरहैमि 
श्रुति ( कान ) रूप एक श्चग का सेयन करनेयाला तरौनाश्चव चक 
(तरयौनां टी है रौर भुक्तनि फे सग चस्ति मोतियो फे साथ 
रद्‌ कर वेसर ने ना्पास प्राकर लिया है-नारु में स्वान 
, पा ल्तिया । इसका दृतय प्रतीयमान रथं दै कोड किसी सुमुतु से 
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कह रहा दै कि मुक्ति चाहते दो तो जीवन्युक्त मदारमाश्रो 
की सगत्ति करो, श्रुति-तेवा मी एक समार तरणोषाय है सही, 
कितु दससे शीन्र दी नदीं तरोगे। वेसो यह्‌ कान का तरौना 
्रुतिरूप एक अगक्रा कवसे सेवनकंर राद परश्यव तकं 
श्तरथौना ही रदो--तया नहीं, तरौना ही बना दै शौर वेसर ने 
शुक्तनि के सगवसिः मुक्तो को सगति पाकर ननाक-बास लद्यो-- 
वैकुठ--सालोक्य सुक्ति-प्ाप् करली । 
श्मथवा केपल श्रुति सेवरी मुमु से कह रहा कि एकश्च श्रुति 
का सेवन करते हए तुम शध तक नदीं तरे- विचारतरगो मे गोते 
सखारहेदो श्रौर चह देखो सुक व्यक्ति की सत्सगतिसे ्वेसर'-- 
अनुपम नाकवास--वैकुटप्राप्ति- सायुज्यमुक्ति प्रात्र करली । 
गोहे के तस्यौ, श्रुति, खग, नाक, वेसर, मुक्तनिये सय पट शि्हे! 
सगति की महिमा से मथ भरे पडे दहै गोखामी वुलसीदास 
ने भगवद्ूक्तो की सतस्तगति की महिम। चठे समारोह से सममाईं 
है 1 पर इस चमतफारजनक मकार सेकसी ने ऊदा हो, सो हमने 
' नदीं सुना । विदारी पने कवितात्रेमिरयो की च्ञ पदिचानते 
दै, वे जानते है कि "अपने बावले'को किस अकार समसायाजाता 
ह। र्सलोलुप कचिताप्रमी सतसगति री महिमा भिसि रूपमे 
सुनना पसद्‌ करगे ! रात दिन जो चील प्रेमियों की नजरसें समयी 
रहती हे उनरी चर इशारा करके दी उन्हे यद तत्व समाना 
न्वाहिए1 कविके क्लिए यष्टी उचित है। नीरस उपदेश पर 
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रसिक-रेगी क्वं कान ठेता दै । सुनत्ता मो नदीं खाचस्ण 
कसनातो दूररढा। 
कवि जव विपयासक्त प्रमी को चिषयासक्ति का दुष्परिणाम 
समाना चाहता दै तो उसके लि सी पतित भक्तया योगभ्रष्ट 
कानी का दृ्टात देने को चद्‌ इतिहास के पन्ने पलटने नदी वैठता। 
च उस तरिपयो की दृष्टि मेँ वसी हुई चीज को सामने दिखाकर 
भटपट चोल उठता दै जि देखो, परिपयासक्तं की दुरतता । 
जोग जक्ति मिखद्‌ स्य मनो मदामनि मेन। 
च्वाहते पिय श्रद्ैवता कानन सेवत्त मैन ॥ 
इस दोहे मे यागद््त कानन-सेवी बरह्याैताभिलापी वानप्रस्थ 
की समाधि (प्रतीत) हे । जिम प्रकार फरिसी सदगुरु महामुनि से 
योग की दीना पाकर को$ प्रान पुरुप प्रिय परम प्रेमास्पद ब्रह्म 
से श्रहेत--शथभेद--चाहताहया, काननचन का सेवन करता 
है, इसी प्रकार कामिनी के नयन, मदामुनि मदन से योगयुक्ति-- 
प्रिय सम ऊी युक्ति-सीखकर कानों का सेवन कर रहै हँ । 
योग, दधतत, कानन, पट शिष्ट ह "योग सदननेोषायर््यानि 
सगततियुक्तिपु फे अनुसार सुनि के पदमे योगका श्थै ध्यान 
है । नेत्र के पक्त मे सगति । 
इधि ्चदुमान प्रमान श्रूति क्रिये नीडि उदराद्‌ 1 
स्म कटिपर बद्र लौ लख लसरी नरि जाद ॥ ध 
हम रोहे मे कपि ने परमसूदम कटि को अलख परह्य कौ 
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उपमा देफर कोतृदल जनकं कमाल किया ह ! पूर्वा मेँ त्र 
दशेन के उपायों का निरदैश करे वाली एर सुप्रसिद्ध श्रुति को 
किस भार्मिकता से चिराल ढग पर "यक्त किया दै ! 
श्रारमा वा धरे ष्ट्य श्रोतव्यो मतव्यो निदिभ्यासितन्य ।* 
श्रति्यो के द्वारा नद्य के सवध मेँ सना, श्रचुमान कै द्वार 
उक सचिदानद्‌ स्वरूप को जाना, निरतर ध्यान द्वारा किसी 
प्रकार इस तत्व को बुद्धि मे ठहराया, फिर भी व्रह्म, ठेसा लय 
(अलस) है कि लया नदी जाता--उसका सात्तार्कारनर्दी होता । 
ध्कटि' ( कामिनी की कमर ) भी कुद रेसे टी सदम श्रौर 
छल है । श्रुति--शब्द-पमाण--द्वा सुनते ह फि कमर है 
"सनम । सुनते हे तेर मी कमर दै,-फिर ्मनुमान करते टै कि 
यदि कमर नौ दै तो यह्‌ शरीर~-प्रपचस्तन रौ, मुख चद्र 
श्रादि किसके सहारे दरे हुए दँ । "रद्य नदी दै तोय 
विश्व-प्रपच- दिमालयादि-पवेत, चद्राटि मद-मडल किसमे स्थत 
द--कस्पित है 1 इसीलिए कटि-- नह्य श्मवश्य है 1 दस तत्व कौ 
फटि ब्रह्म के सत्ताखरूप को--निरतर ध्यान द्वारा किसी 
प्रकार बुद्धि मे ठरते है 1 फिर भी शयलख लखी नदि जाई 
उसका साकच्ास्कार न्दी होता, नजर नदीं श्यतिी दिखलायी 
नदीं देत्ती--क्ौ है किस तरफ को है, किधर है यदी 
क्से रद्‌ जाते है { 
श्सुघ्ुमकफरि परद्र सी लयं सष नर्दि भायः 
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पूं दाशेनिक भूर्णोपमा' है । परत्रहा उपमान । कटि 
उपमेय । क्षसी नर्टि जाह, साधारण धम । सी, या, लौ 
याचक । देखा वाचऱ । कैसी मनोहर पूर्णोपमा ह । 

दी ससार के सुप्रसिद्ध प्रतिभाशाली वश्या वर्तमान 
कविराज श्रीयत पडित नाथूराम शकर जी शर्मा वकर ते 
भी दार्शनिक कनिता फेरूप मे नोते दगपर "कमर 'की 
श्रकय कहानो' फटी है, कटि का चमत्कृत वरन दम भकार 
कियारै- 


धनात्तरी 
"पासके ग्येपै ष्कर्यूदह नष्टाय समै, 
दृरसो दिखात मृगदृप्णिका मे पानीदर। 
“शकर” प्रमाणसिद्धं रग कोन सग प्र, 
जान पडे धवरमे नीलिमा समानी रैप 
भावमें घमाव है भाद धों भाव भरो, 
फोन कटे ठीक यात ाहूने न घानी ,। 
वैसे हन दोउन मे दुविधा नद्र ष्टो, 
सते तेरी कमरे छो च्य कानी रष" 
जनाच ^श्रकचर" ने भी श्रपने खास रणम कमर की 
कायनात बयान करने में कमाल किया दै, क्या सूय फर्माया दै । 
कदी देखा न स्ती यो चदम का दरतराक देम । 
नरह म मिस्लःरखती दी नदी उनी "कमर! चपना 1 
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' भो पूषा नेन्ती दस्तीमें क्यो करं परया नारं हय) 
मर" ने थारकोदईैमाक्यि मँ हटे-फिल ह 
जगतत जनायो निहि सकल सौ हरि जान्यो नाहि) 
स्थो खिन सव देपिये धोखि न देखी जाहि ॥ , 
यह्‌ सव जगत (चिसक्ी सत्ता से स्थित श्रौर) जिमके प्रकाश 
से प्रतिभासि हो रहा है अपनी मायासे र्चकर जो इसे दिपारदा 
हट बह खय श्यक्ञेयः दै, नदी जानाजाता, नदीं दीस पडता 1 श्प 
से सच छु देखा जाता दै मवको श्रँख से ठेख सकते है परखय 
श्मोख (पने यापको) नदी दीखती। रख को श्ँख से नहीं देस पति 
कितनी पते की बात की है कमा सुन्दर दृटात है । यह 
लिना सदज श्रौर सरल दै उतना ही निगूढ दार्भिनिक रदस्य इसमे 
िपा दै इसकी व्यास्या में बहुन छलं कहा जा सकता दै । 
भक्ति मागं + 
विदारीनलि जिस अकार जानमारमयामी ये इसी भरकर 
मक्ति-पथ के प्रवीण पथिक ये । इसके यीदोचार दोदै छन 
लीजिये । कैसे नावककेतीर दै! 
पतरौ माला पकरि, थोर न कट्‌ उपाव। 
तड्‌ ससार पयोधि कौ, हरि नामे करि नाव ॥ 
केसा च्या रूपक वाधा दै, योर कितनी सची बात कदीदे। 
हरि नाम को नाव वना श्नौरजपमाला की पतवारपकड धसव 
समार-समुद्र को चर ज प्नौर कोई उपाय पार उवरने का नरद है 


विदारी कौ बहर्ता ] 


तौ लगिया मन सदने हरि श्राह किदहि वार) 
निपट विक्र जर लगि ज्ु>, सुलह न कपटक्पार ॥ 
करिवनी मनोहर रचना दै, कणं कटु टकार की वहार इस 
जगह कितनी श्रुति मधुर माल दे रदी है । कपटी भक्त को क्या 
फटकार वतलाई है । 
जव तक कपट फे पिकट कियाड जये है, तव तक भनरूप 
मदिरमे दरि किंस रास्तेमेश्रारे! जरा मोचो तो लेदे के 
फाटक से मकान को मजवृती के साय तन कर रक्साहै श्मौर 
चाहते हो कि को$ भला श्चाद्मी उसके दर पर्हैव कर तुष्टे 
कृताथ करे 1 
ट ग्वयाक्लस्तो सष्टाल्लम्े जन" 
लपमाा दषा तिलक, सरै न एको काम । 
मने कचे नाचे चथा साचे रचे राम ॥ 
इम दोहक दड प्रदारने भट भक्ति का भाडा फोड विया दै। 
दरि भजन प्रथु पीर 2, गुन विन्तारन फक्त 1 
भगरत निरगुगिकट हि, चग रग भोपाल ॥ 
बिल्ञङल् नई वात कदी है 1 साकार या सराण के उपामक, 
निराकार या निगौर के उपासफो पर ताना मारा करते कि 
निगुण की उपासना हो ही नदी सकती । बिदारी कदतेहै करि 
गुण विस्नार्‌ करने के-सगुण स्प की उपामना के-समय प्रभ 
पीट देकर दुर भागते हे } 
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उसे गुण श्चनत है कोई पार नहीं पा सकता, फिर को 
सगुशोपासक उसे क्तीरसागर मेँ टता दै, कोर चै ्कुढ मे सोजतां 
है, कोई कैलाश पर, श्रौरकोडश्रौरकटीं । पर निर्गुणोपासन मे बद 
पास दी प्रकट दो जाता है जरो ध्यान करो वदरीं उसकी प्राप्ति 
सुलभ दै ! चगकी -पतग की - डोरी को जितसा दी चढाच्नो उतना 
ही पतग उपर जाता है--डोरी (गुण) काट दो तोपासद्ीश्रा 
पडता द । चग रग चग की तरद्‌ ¡ को$ इमका अर्थं यह्‌ भी 
कहते है कि गुण-विस्तार काल मे-सल रजस्तमो-लक्षण शुण-~ 
विशिष्ट पुरुपों से वद्‌ (ईश्वर) दूर रदा है, शरीर जो निगुण 
है-गुणातीच दै--उनके निकट मे टी प्रकट दोजाता है (जैसा 
फि भगवदगीता मे कहा है-- 
गुणनेतानतीस्यत्रीन्‌ देही दे्ससुद्धवाम्‌ 
जन्म-शष्यु-जरा-द सैर्विसुक्तोऽष्टतमश्नुते ॥ 
पर इस यथं मे चग रग की सगति विगद जाती दै । 
धोरेद गुन रीमते बर्रई चष्ट॒ वानि । 
सुमह कान्द मनौ भये, धान फाल के दनि ॥ 
वडी “शोखी' ह । दान" कदते द नरके दोक्लिया को ! नट 
विया के बदिया तमाशा दिखाता है-जान पर खेल्ञ कर एक से 
एक कठिन कला करके दिखातता है पर दोक्लिया ढोल पर ठका 
मारकर बरावर यदी कहता रहता दै कि श्यद्‌ कला भी नदीं वदी, 
यह्‌ भी नदीं वदीः 
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भक्त श्वर से कता है कि पदे सुम थोडे से गुण पर 
रीमः लति थे-कृठमूउ भी क्रिसी के मुं द से तुम्दारा नाम निल 
गया तो उसफ़ा वडा पार लगा दिया । पर श्रव हम नाना प्रकार 
की भक्ति से--श्रपने मे श्रनेक सदुगुण सपादन करके-तुम् 
रिभराना चाहते दै, पर तुम नदी रभते । मालूम होता है रि तुम 
ओ नद के दोल्िया वन गये दो 1 हमारी प्रत्येक ्रा्थना, उपासना, 
भक्ति यौर सरक पर ्यह्‌ भी नदीं घदा' कट कर उपेन्ना कररदेष्ठो 
श्मथचा श्राज ककल के ठानी जिस तरह दानपात्र ( याचक ) 
मे सौ मीन मेस निख्रल रर-तुममें यह बात तो ्चच्छीहै, पर 
इतनी कसर है, इस लिए हमारी सद्यायता फे तुम पात्र नदीं हे, 
इत्याठि बहाना करके दानपात्र को कोरा टाल देते है, पेसा ष्टी 
यर्तात तुम च्चमने ठीन भक्तों के साथ केके । 
फयको टेरत दीन रद षोत न स्याम सदाय; 
सुमह लायी जगत-युर्‌ नगनायक लगवाय ध 


ससार वडा स्वार्थी दै 1 यद्य कोई दीन दुखी फे करुण- 
क्रदून पर काम नदीं देता । इसी ससार की हवा, मालूम टवा 
है, दे जगत रासं जग नायकः श्याम 1 तुम्दे भी लग गई। 
सभी एतने वेपौरे ष्टो गये हो 1 


१४१ 
१३ 


सार्तय-कनन 
[ओरी पुस्पोचतमदासर डन गु 
प्ये €< 

` दिदी-सा्ित्य ससास्सादित्य का णक गहै] ची 
हमारे समीप श्रौर हमारा विहार स्थल दै । चिरपरिचय के 
कारण उसके मनेक स्थल हमे श्रनि भिय है, नौर हमारे जीवन 
भे समय समय पर हमे शीतलता ठेते रहते है । यहो समी 
प्रकार फे चित्र बिचिच्र बक दै रौर कद तोरेसे ह कफियदि श्राप 
कफो दइसष्िंदीके शके ध्यत्तिरिक्तं साहित्य बनके च्न्य श्रो 
मे घूमने का सौभाग्य दो तो वरो मी उनकी तुलना न हो सकेगी! 
श्र । क्या सुद्र समूह दै 1 एक श्रोर कवीर्‌, मीरा, दाद्‌ + 
सुदरदास का वाणी परकास है, पास दी सूर, तुलसी, नंददासः 
दितहरिवशः की पचिच्र ध्वनि गुज री दै । आद्ये, दिव्य दृष्टि 
की भिन्ता लेकर थोडी देर के लिए तो, श्नाये । देसिये, कितने 
भक्त-जन कै ब्र द इन वाण्यो के साथ श्नानद्‌ से मत्तवाज्े होकर 
नृत्य कर रदे हे श्नौर स्वय उमकेस्वर भें स्वर भिल्ला इस दैवी 
गान को कितना बिश्यल यना रहे है| क्यो । पापको मी ङ 
सुनाई पड सदा दै । ध्यानायस्थित दोडये, तमी सुन पडेगा । अथवा 
आपका ध्यान कुदं दुसरे दी खसं पर सुग दै, जो देव, विदारी 
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श्ताषित षलनन) 


मरि, सेनापति, पद्माऊर, उञ्कर पजनेश के समूह से श्या रहे 
हं । इन स्रों मे भी अदूसुत आकर्षेण है । 
बधिरुकी बोणाके समान दमारे मनगरग को स्तभित कर 
घसीदे ्िए जा रदे ्, किंनु रोकिये ! श्रपने फो सेभालतिये, प्रमी 
दृसरी प्रर की दैवी बाणी का श्रानद्‌ श्रापने समा दी नदीं। 
यदि श्राप कीर नौर सूर के समूटों की ध्वनि मे मस्त नदी 
सकते, तो भी पने को देव छरौर मतिराम के खरोंमें लान 
दीजिये । इधर भी क्या ध्ापको ष्टि पडी ? देखिये भूख, 
लाल श्रौर सूटन का कैला गभीर रणनाद हो रदा है । क्यों क्या 
इससे प्राप भयभीत हो रहे है! बहुत दिनों से खाप इधर श्राय 
हीनदी। इस नादमें च्या दी भ्रानद्‌ है। वह्‌ नाद दहैतो 
क्कश, कितु इसमे भी चदूमुत नद है । मँ देता हूं श्राप 
चारमरार ठेव श्रौर मतिराम दौ की चोर सुकते हे । वहत पुगना 
श्मभ्यास पड गयाहै यापने ते इस सादित्य बने, जान 
पडता है, केयल इन्दी के स्वरो मे ्रानद लेना सीखा है। 
रितु अभी श्याप ने इस बन के उच्तुग गगनस्पर्शी वृत्तो के दशन 
ही नदी भिये थवा उधर यख गई भीतो उसरी स्थिति को 
पचान दी श्न स्के । अव दूसरी श्रोर देखिए । र्मखान, चृद्‌, 
गिरिषर्‌ इनकी सो सूक्तयो श्चापको अवश्य रिफा सकती दै । 
श्रो ! किथर किधर देसे, चारों श्रोर रगीलापन, माधुयं नौर 
्ानद्‌ दी तो दिखा पडता दै 1 दम तो चन्तते चलते थोडी दूर 
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गये ये । यदं तो मारे पास दो हरिर्वद्र प्रचापनारायणः, पूंजी 
शौर सत्यनारायण अपनी मस्तानी तान छुना रहै ह । क्यो 
थोड़ी ठेर बैठ क्यो न जार्ये। 
चाह वाह्‌ 1 यद्‌ तो कुद एक श्नौर दी गुल सिल गया । 
दहेमारे साथदी भ्रमण करने बाले मिनो ने इस सादिस्य वन 
भे प्रतिमान्बित दो कैसा मनोहर श्रौर 'रोजस्वी गान श्रारम कर 
दिया । पूज्य पाठफ़ जीं को इस वन का एक उजडा ह्या कोना 
ही पसेद दै । वदी एकात मे बैठे हए वह्‌ भारत गीते से श्रोताओं 
चा मनोविनोद्‌ कर रदे है । श्रद्धेय शरयोध्यासिह्‌ ली दमसे छन 
श्मलग दी हटकर पने प्रवासी प्रियतम की खोज मे करुणानाद्‌ 
फर हमारे चित्त को विहत कर रहे दे । पास ही शफ़रजी श्पने 
उमरू के ख्यो के साथ ससार की जितनी छुरतिर्यो हैँ उनफो 
भस्म करते फे लिए श्रषना तीसा नेव सोके यत्य कर रदे है । 
साधारण श्रादमी तो उनके पास जति भयमौत होवा दै, पत॒ 
पास से देयिये तो इस तेजस्विता में मी सद्टदयता ध्यौर कौमलता 
है 1 प्रौर भी पास दीनजी सृक्तिसर में लीन दो रदे 
श्नौर धियोगी दरि जी श्पने प्रियतम के वियोग से दुखी करुण 
स्वर म उनका गान करते श्रषट छ्वाप फे कविरयो की याद दिलत 
ह! किह । यह्‌ क्या भ्वनि श्ना} यह्‌ तो विलकुल षिचित्र 
है 1 यह्‌ तो किसी नयी रागिनी कौ उत्पत्ति जान पडती दै । 
वाद } इसमे वो अधिरूतर हमारे निजी मित्रगण ही सम्मिलित दे । 


॥ 
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साहिस्य-कानन | 


एक श्नोर सैयिीशरणजी भारतभारती की ध्मास्ती उतार 
रहे ह इसी समूह्‌ मे दूसरी ओर रामनरेश जी श्वर से भारत- 
-वरष मे देसे पथिक भेजने की प्रा्थना-कर रहे है जो केवल पने 
सत्तोगुख मे, चिना रजोगुण ऋौर तमोगुण का सदाय लिये, 
भारत का उद्धार करे । ईश्वर ने सो पनी प्रकृति मे तीनों गुणों 
काटी मिश्रण फिया है नौर इस प्रथन स्थल को तो, जान पडता 
६, रजोशुणन्याप् दौ बनाया है । वह्‌ चिपाढी जौ केगान से 
मोदित द्यो कँ तक श्रपने नियर्मो को बदल देगा, इमका सुमे 
कौवृषटत दै । तो भी तान तो छद्ुत दी छेडी । इन्दौ भिर्घो के 
पांस मासनलालजी भारतीय च्रात्मा की करुणा श्रौर श्रोजभरी 
गाया मे श्रौर त्रिशूल जी श्चपने प्रच शखर का सदारा दे सोई 
हुई जनता को जगनि का प्रयत्न कर रहे दै, इसी प्रयत्न मे मायव 
शक्तः जौ भी उनका साथ दे स्वतव्रता देवी का यश कीर्तन कर 
रहै ह । भारतवप के नवयुयक श्चाज इस गान को ध्यान से सुन 

हेहै, कितुकुयचुपसेष्टे। भें तो ध्याने लगाये श्रासरा वेय 
राहुं करिवे कय सी गानके खर में स्वयस्यर मिला इसी 

शक्ति शालिनी देवी के उपासक अनगे । 

यदा का तो विचित्र चश्यदै। इस वनमेंतो-चारो शोर 
जीचित बाणियोंँ 1 फिर देखें किधर सुने- यदा तो च्ानद्‌ 
से नाचने को जी चाहता है ! 
कितु वाद्‌ ! एस चनकेएक श्यश-परतोमेय ध्यान ष्टी 
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नदीं गया । यदा सो गान करते वालों फे च्रतिरिक्त, गभीर 
विचारोमें लीन, ्रपने श्चोजस्वी शब्दो में शक्ता देने वाले श्चथवा 
जह्माड का ्न्येषण तथा प्राचीन इतिहास का वणन करने वलि 
विद्धजन बिराजमान रह । कुलं विद्रजन पेसेभीर्ै, जोइस 
सादित्य वन ॐ गान का आनद उठते हुए इसी की कथा श्रो 
छो सुना रदे है! यदां शिवसिंह सेंगर, लल्लूलाल जी, राजां 
रिवग्रसाद, बालकृष्ण भट्ट, तोताराम, सुधाकर द्विवेदी, विका 
छतत व्यास, राधङृष्ण दास श्यादि भ्रत्तिभाशाली व्याख्याता गभीर 
किंतु श्चानद-पूर भाव से उपरिथतत है । निकट ही श्रद्धेय 
मदाबीर प्रसाद्‌ द्िविदी, गो्विंढ नारायण मिश्र श्रौर शवाचरण 
गोखामी के दर्शनो रहे दै! शरदा! द्विवेदी जो रिस प्रकार 
गभीर शब्दों मे सरस्वती का श्राहान कर दिंटौ-भापौ युवक मडली 
को उसके दशन करने का निमच्रण दे रहे है । मौर भी पास 
सिश्रवघु इस वन के श्रन्वेपण की कथा सुना लोगों को यदा 
श्रमण करने के लिए प्रोत्साहित कर रदे दै, चौर मेरे मित्र 
रामदास गौड समस्त ब्ह्माड के वैज्ञानिक रूप का दिग्दशेन करा 

रदे दै । समीप दी जगन्नाथ असाद चतुर्वेदी, कामता रसाद्‌ शुर 

श्नवरिका प्रसाद वाजपेयी इसं सादित्य-वन की ' रचनाशैली पर 

आश्चयं कै माथ विचार कर रदे है । यदीं साघवराव सपर, 

असृतलाल चक्रवर्ती इस महाम्बन फे अन्य चर्शो का फोटि लिये 

हुए हिंदी भापियों को च्सिद्डेदै। , ८. ् 
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वा ! यहो तो घुसते घूमते श्यामसुदर दास जी भीश्रा 
गये 1 श्यापको इस वन के दुन मारके श्यासद्‌ से दी ठति 
नदी हुई, माप यदा के न केवल इस दिंदी अश का किंतु ध्मेनीं 
ष्यश कां भी श्रा्लोचन कर्‌ श्रोजखी शव्द मे अपने मत फी 
न्याख्या कर रहे 1 यद्‌ तो श्याज एक श्रौर्‌ नया प्रान्‌ हृश्ना। 
पद्मिंह जी यदा चा विराजे । श्राप तो विहारी पर लद्द 
र्दे । विहारी का इसी वन में गान सुनते सुनते जान पडता 
दै, श्ापको यद्‌ मदो गया कि बिदारी कीवाणी की शक्ति 
छद दीए दा गईं । इसलिए आप तुरत दौडकर सजीवनी वृर 
स्ेकर चये ष, शौर सय भी चिष्टारी की तान पर ताल टकर 
उसको श्रधिक रोचक रूपमे दशनि का प्रयटन कर रहे द । 
कितु वाह 1 भापने कैसी गूज डाल दी। लोग तो एक क्षण 
कैक्लिए इस रागिनी को मी भूल साज्दि केवजेको ष्टी सन 
र्दे है। धन्य दै वद्‌ साजिदा 1 उसका शाज सत्कार उचित 
दीदै। 

इस वन का श्राज दौडा-दौड मे, अरणुमाय्र को दी सदी, 
दशेनतो दो गया 1 बहत से माघु्पूण कुजो श्रौर बहुत से 
गभीर च्यराख्याताश्चों के श्याश्रमो में तोमेरी श्वो भीनदीं गयी। 
इस भागा-भागमे देही र्या सकताथा? यद्‌ तो ससारी 
ममटों से च्नन्छा वकाश मिलनेपर ्ीसतोप के सायो 
सकता था किंतु मु पसे कीचमें पडे हुए सलन्यको कणमात्रकामी 


8, 
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दशैन बहत है । इसके पास ॒श्राकर चित्त तो यदी (चादता 
हैकरि यदीकी लता ऊजा मेँ घूमता श्रौर यदयं के 
गभर दैवी-गीत तथा रिक्ता्रद सदुपदेश सना करं । सव 
समू फो देखकर भी वार वार कवीर श्नौर दाद्‌ , सूर रौर 
तुलसी इन्द के श्चलौकिक नाद सुनने को जी चाहता दै 1 मुभे 
तो उनके श्चोजखवी नाद फे समान, न केवल वन के इस श 
मे कितु श्नन्य्शों मे भी जिनका किसी समय मे अवलोकन 
किया दै, को$ सुनाई न दिया । नौर फिर कवीर का तो कना 
ही क्या! चन्य कवि तो सासारिक वातो कौ चचां कते दैशब्द 
चातुरी शनौर स्फट्पित रस-माधुरी में सुय हेते है अथवा इध 
ऊपर की कलते है, तो सुनी खनाई, किंतु कबीर के नाद को तो 
सुनते खनते यद जान पडता है कि श्रौ के वेते हृए रस्य का 
कोई वावा कर रदा है । 


कथन 


जायसी का वियोग वणन 
[श्री रामचद्र श्छ] 
=-= 

जायसी क्रा विरह वर्णन कदी कदी श्रत्यत श्रल्युकतिपूं 
दोने पर भी मजाक की षदं तक्र नदीं पर्हुवने पाया है, उसमे 
गामीस्यै घना हुश्रा है । इनकी अत्युक्ति घात की करामात्त 
नदीं 'जान पडती, हय की श्रत्यत तीव्र वेदना के शब्द सेते 
प्रतीत ्टोती दहै । उन श्नगेत जिन पार्थो का उल्लेख होता 
है बे हर्यस्थ वाप की श्ननुभूति का ध्राभासर देने वले होते हे, 
बाहर वार से ताप की मात्रा नापने वाले मानदड मात्र नहीं } 
जडे फे दिनों मे भौ पडोसियों तक पर्हुच उन्दै वेचैन करने वाले 
शरीर पर र्ये हए कमलं के पत्तों को भूल कर पापड़ वना 
डालने चाले, बोतल का गुलायजत सुखा सिने वाले ताप से 
कम ताप जायसी का नहं है । पर उन्दने उसके वेदनात्मक श्चौर 
श्य च्यश पर जितनी रष्टि ससी है उतनी उक्तकी वारी नाप 
जोख पर सदी लो धराय उद्वात्मफ हश्ना करीहै! नाप नोखः 
घाली उदात्मक पद्धति का जायसी ने छुषड दी स्यानों पर प्रयोगः 
फिया है । चैसे-जा कौ प्रम पत्रिका के इस वणेन मे-- 

साद्वर,परदि, ने काहू दुध्रा । चय दुख देसि चला लेह सखूधा ॥ 


[धी राम घ 


अथवा नागमती के विरह-ताप की इम व्यजना मे- 

जेहि पीके निकट दोष उर विरद फी वात । 

सो पणी जाह जरि, तर्विर शोहि निपात 
इस उदात्मक पद्रति का दो चार जगह उयवहार बाहे 
जायसीतने क्रिया दो पर श्रधिरुतर तरिरहताप के वेद्नासक 
स्वरूप की श्त्यत्त विशद्‌ व्यजना ही जायसी की विरोपता दै । 
छन्दोने श्रद्युक्ति की है मौर चूर की है पर वह श्रधिकाश सवे 
दन के स्वरूपमे है, परिमाण मिर्देण के रूप में नही है । , सवेदन 
का यह्‌ स्वरूप उस्ेत्ता अलकार दारा व्यक्त क्रिया गया है 1 
छल्युक्ति या अतिशयोक्ति श्रौर उस्मेक्ा मे सिद्ध श्रौर साध्यका 
मेढ होता है । उस्ेक्ता मे श्रध्यवसान साध्य ( समावना या 
संवेदना के रूप में ) दत्ता है चनौर ध्च्युक्ति या श्रतिशयोक्ति 
मे सिद्ध । धूप ेमी है कि रखते रखते पानी सौल जाता दै" 
-यह्‌ वाक्य मात्रा का श्राधित्य मात्र सूचित करता । मात्रा 
के ्ाधिक्च का निरूपण उदा द्वा छु चक्र के साथमीद्ो 
सकता दै, जैसा कि विदारी मे प्राय किया है । पर यह्‌ पद्धति 
काम्य फे लिए सर्वत्र उपयुक्त नदीं 1 लाक्सिक़ प्रयोगो को 
लेकर कुष्टं कवियों ने उषा का जो विस्तार भिया ह वद 
च्मस्वाभाविक, नीरस चौर भदा द्यो गया | वद शन का 
दीपक ह इस "वाच को लेरुर यदि कोई के कि “उस घर तेल 
के -खं कौ मिल््ुल बचत दोती है" सो इसन उक्ति मे कविय कौ 
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जायसी फा वियोग वर्धन | 


कद्ध भी स्ससता न पाई जायगी । विदारी का भ्पव्रा दी 
तिथि पाइए वाला दोहा इसी प्रकार का दै । रस्तु, “धूप 
इतनी ्े कि रखते रखते पानी सील जाता ई” यदद कथन ङा 
दारा माघा निरूपण फे स्पमे हृध्रा । यदी चात्त यदि इस प्रकार 
कदी जाय कि श्धूप क्वा दै मानो चासते शरोर थाम वरस रही 
है तो यद्‌ सवेन फे रूपमे कदा जाना दोगा 1 पदतते कयन 
भेंतापकीमानाकाश्माधिग्य व्यम्य दहै, दूसरेमे उस तापसे 
उत्पन्न हदय भरी बेदमा । एक में वस्तु व्य्॑य है दृस्रे मे स्वेदन । 
पटला वाप्य वाद्य वृत्त का व्यजक है श्नौर दूसरा ध्माभ्यतर 
श्नुभूति का । मतल यद्‌ फि जायसी ने यद्‌ क्म कहा दै 
फि विरह ताप द्तनी माच्राका दै, यद्‌ ्पिककहाटै क्रि तापि 
दयो भें णेसा जान पठता दै, चैसे- = 
जानं ्रगिनि के उर्दि पारा ! थो खय लागि धग धेंगारा॥, 
जरतं यजागिनि फर पिड दोषा 1 घाद घुराड रँगारन्ह मोहा ॥ 
लागि जरै जरै जस भार 1 रिरि फिर भसि तजिव न यारू॥- 
“फिर फिर भूजेसि तजिड न वाश” भाड की तपती बालू. 
के बीच पडा ह्या श्रनाज का दाना जैसे वार चार भूते जानि 
पर उल उल पडता है पर उस बालू. से बादर नदीं "जाता, 
उसी प्रकार इस प्रेम जन्य मताप के अतिरेक सेमेरा जी ड दढ 
कर भी उस -सत्ताप के सहने कौ बुरी लत के कारण स्सीष्कौ 
चमर भदृत्त रदता है 1 मतलवं यद कि वियुक्त भिय, का ध्यान 
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राते ही चित्त ताप से विद्वल हो जाता दै फिर भी वह वार्‌ षार 
उसी फा ध्यान करता रहता दै । प्रेम दशा चदि घोर यत्रण 
मय हो जाय परर हृदय उस दशा से श्रलग होना नदी चाहता । 
यहं इसी विलक्तण स्थिति करा चित्रण दै । यद दम क्त्रिको 
येद्ना के स्वरूप-विश्लेपण में अवृत्त पाति है, ताप की मात्रा 
नापने में नहीं । मात्रा की नाप,तो वार बाहर से भी दो सकवी 
दै, पर प्रेमवेदना के श्माभ्यतर स्वरूप कौ पहचान परेमवेवनापूरं 
्ययमेदहीदो सकती"! जायसी कारे द्री हव्य था। 
भिरद-ताप का वर्णन कवि ने यधिकर्तर सादश्य-सवध-मूलफ 
गौणी लक्तणा ढारा किया है । 

¡ विरह ताप की मात्रा का श्ाधिक्य (सूचित करने के लिए 
जदं कदी जायसी ने उदात्मक या वस्तु-ज्यजनात्मक शलली का 
श्मवल्लवन किया ह वष्टो अधिकतर तीसरे प्रकार का विधाने ही 
देखने मे श्रता है जिसमे उदा फी श्राधार-भूत वस्तु का खरूपं 
तो सत्य श्नौर खत. सभी होता दै पर उसके देव॒ की च श्रौर 
दी कल्पना की जाती है! इम प्रकार का विधान भौ प्रथम 
प्रकार फे विधान से श्रधिक उपयुक्त होता है । -दसर्मे देतूेना 
का सष्टारा लिया जाता दै जिसमें “अमस्वुत' चेस्वु्या का 
गीत दश्य वास्तविक शता है, केवल उसका हदु कल्पित देता 
हट" द्वु परोक्त दा परता दै इससे उसकी अतथ्यता सामने 
श्राकरं प्रतीति म वाधा डाल्ती नहीं जान पती हत युकिमे 
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कवि विरह-ताप कफे प्रभाय की ज्यापुता को वद्राता वदृात्ता 
सृष्टि भरम दिखा देता है । णक उदाहरण काफी होगा 
धरम परं जरा पिर छर गदा! मैव साम सदु धूमनो उल 
दग्रा राष्ट) केह गा दाधा 1 सूगज जरा, वाद जरि भाधाा 
छौर सवय नलत तसाद अरहीं । टूरहि लूनः, धरति मरह पर ॥ 
जरे पो धर्ती उवरि उर! द्रि पनास शर तेहि दार 
इन चौपाइयो मे मेयों का श्याम दोना, हु केतु का काला 
(नसा सा) होना, सूये फा तपना, चद्रमा की कला का खडिति 
दोना, पलास के फूलों का लाल ( द्दकते श्रगारे सा ) दोना 
श्रादि सत्य ह । वे विरह ताप के कारण रेसे ह फेवल यद चात 
करिपित है । 
ताप के श्चतिरिक्त विरद फे जरौर रौर गों का,भी चिन्यास 

जायसी ने दसी हदय दारिणी श्यीर व्यापकल्व प्रिधायिती पद्धति 
पर वाह्य प्रकृति को मूल श्राभ्यतर जगतत का प्रतिर्विपरसा टिखति 
हुए करियाद्रै । काम हेतसेक्षासे लियागया है ) प्रेमयोमी 
रतनसेन के चिरद्‌ व्यथित हदय का प्रभाव इम सू्यै, चद्र, वन के 
येड, परी, प्थर, चष्टान सव मे देखते चलते द - 

रोब रोव वै वान जो ष्टे । सतहि सूत रटिरं व टे ॥ 

यैन चनी रक्त फै धार । कथा मीनि भयडः रतनारा ॥ 
(सूरन बृद्धि उठा शो वातः 1 धौ मजीड टेसू मन राता], 

भा च॑सत्त, रातीं यनसपती । धीर रति सद जोगी जती ॥ 
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शमि जो भीजि भएर सव भरू) धौ रे तष्ट परि पेरू ॥ 
राती सटी, शरगिनि सव काया ! यगन मेध राते सहि दाया॥ 
गुर भा पहार जो भीजां। पै सुम्हार नर्द रोव पक्षीजा॥ 
इस भकार नागमती फे शशरो से सारी सष्टि भीजी हद 
जान पडती दै-~ 
शकि ऊुकि जम पोद्रल रोद 1 रकठ-भाँखु घुधची यन वोद ॥ 
र्दे जरह उद्रि होद यनवासी ! तहँ तहँ होई धुधचि कै रासी ॥ 
बैद मर्ह जनह जीडः। युजा यूनि कर “पिठ पीठ ॥ 
तेष्ि दुख मए परास्त निपाते । लोह वृधि उरे हो राते॥ 
राते प्रिव भीजि तेहि लोह! परयर पाक, फाट हिय गो ॥ 
नागमक्तौ का विरह वर्णन ददी सादिष्य मे एक शद्वितीय 
यस्तु है । नागमती उपवनों के पेड के नीचे रात राते भर्‌ रोती 
फिरती है । इस दशा में पश पक्ती, पेड, पल्लन जो ङं सामने , 
आता है उसे वह च्रपना दुखडा सुनाती है 1 चद्‌ पुख्य दशा धन्य 
है जिसमे ये सय अपने मगे लगने लगते है ्रौर यद जान 
परडने लगता करि इन्देदुखसुननेसे मी जी इल्का्टोगा\ 
सब जीवो का शिसेमणि म्प्य प्रौर मयुप्यों का चवीश्वरं 
राजा, उसकी पटरानी+ जो कमी चडे बडे राजाच्रो श्नौर 
सरदायंकी घातोकी श्रोरथी भ्यानन देती थी व परियों 
से ्मपने हृद्य की वेदना कद रदी है ! उनके सामने श्रपना 
हदय सोल रदी है । दद्य की इस उद्र ठ्यापक्‌ दशा का 
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जायम्मी ष वियोग पर्थु | 


कवियों ने केवत प्रेम~लशा के भीतर ही वर्णन फिया है, यद्‌ वात 
ध्यान ठेने योग्य दै । 
नागमती उपवनं मे रोती फिरती दै । उसके पिलापसे 

घोसलों मे वैठे हए परियों को नीद हरम दा गई ह-- 

पिरि पिरि सेव, फो ति खेला ! धाधी राति विष्टगम योल्लाा 

तू क्षिरि हिरि दै सव पोंदो । केषि दुखरीन लागरसिर्घासी॥ 

श्रौर कविया ने पशु पक्तियो को सवोधन भर कररनेका -उल्लेस 
करफे वात मौर प्रागे नदीं बडा दै जिससे उपर से देखने वालों 
कां ध्यान “उन्माद कीव्शादी तक रह्‌ जाता है 1 पर जायसी 
ने जिस प्रकार मनुष्य के हदय मे पशु-परियों स सदानुभूति 
भ्राप्न करने की सभायना की है, उसरी रकार पर्चियो के दय में 
सदातुभूति फे सचार की भी 1 उन्दोनि सामान्य देय तत की 
सृष्टि व्यापिनो भायना दाय सुष्य श्रौर पष पत्ती मव को एफ 
जोयन सूघ मे बद्ध दैसाहै। रामकेप्रधका खम, मृग भौर 
मधुकर कुदं जवा नही देते हु । राजा पुरंसवा कोकिला, दस 
इ्यादि फो पुरास्ता दी किस्त दै पर को$ सदालुभूति प्रकट 
करना नष्टं दि्याई पडता ( पिक्रमोचैशी अक ८) पर नागमती 
की दशा पर्‌ एक पक्षी को दया ्राती है, वह्‌ उसके टुख का 
कारण पूष्धता दै । नागमत्ती उस पत्ती से कती दै- ५ 
चारिड चक्र उजार भर्‌, पोह न सदेषा टेक 1 
‡ यहो विरद म॒श्नापम, चैटि सु डु दढ एक ¶ 
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[श्री रामच शद्ध 


इसपर वह्‌ परती सदेशा ले जाने को तैयार दो जाता दै । 
पद्मावती से कहने फे ्िए नागमती ने जो सदेशा कदा दै 
घह्‌ श्यत्यत मर्मसपर्शी है । उसमें मान, गर्व श्रादि से रदित, युस 
भग की लालसा से श्रलग श्रत्यत नम्र, शीतल चौर विशुद्ध प्रेम 
की मलफ पाद जाती है-- 
पद्मायति सो केह रि्टगम । कत लोभाद्‌ रष्टी करि सम प 
तो चैन सुम लै सरीरा! मो क्ष्ये दुद्‌ दुस पररा॥ 
हमहुं वियाही सग ्ोहि पौः ! धाणुहि पाइ, लाय पर नोञ ॥ 
मोहि भोग सों काज न, वारी। सौर दिस्य कै चाहनहारी॥ 
मनुष्य के श्चाश्ित मयुप्य के पाले हए, पेड पौये किस प्रकारं 
मलुप्य के सुख से घुखी नौर दुख से ढु-सी दिखाई, देते दै, यद्‌ 
-दश्य बडे कौशल रौर बडी सट्ृदयता से जायसी ने दिसाया दै । 
नागमती की विरद दशा मै उसके बाग चगीचों से उदासी वरत 
सदौ थी । पेड पौे सव सुरमाए पडे थे । उनकी सुध कौन लेता 
दै १ राजा रत्नसेन के चित्तौर लौदते दी-- 
पलदी नागमती कै वारी । सोने एल एूलि फुलवारी ॥ 
जाषत पशि रे सय दादे । सवै पि बोले गहगदे ॥ 
जब पेड पौपे सूर रट थे तव पक्षी भी च्राश्रय न पाकर 
ताप से छुलस रदे ये 1 इस प्रकारे नागमती की वियोगनदशा 
का विस्तार केवल मदुप्य जाति, तक ही नदी, पशु पक्चियो शौर 
पेड पौधों तक दिखाई पडता था 1 कालिदास ने पाले हए शग 
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का वियोग प्र्ण॑न ] 


पौधों के प्रति शुत का विरद दिखाकर इसी व्यापक 
विशद भाय की व्यजना की है । 
वरेपरलभ ग्ह्वार ही "पद्मावत में प्रधान दै! विरह दशा के 
। मे जर्दौँ कवि ने भारतीय पद्धति का छनुसरणए किया दै, 
कोर रुचिकारक वीभत्स दृश्य नदी श्राया रै । कृशता, 
वेदना श्चादि फे वर्णन मे भी उन्होने शगार के उपयुक्त 
सामने रपी है केयल उसके खरूप मे छु तर दिसा 
ह । जो पद्धिनी स्वभावत्त. पनी के ममान विकसित रहा 
ग थी वह्‌ सुखकर सुरमाई हई लगती ह । 
यनन सूल्व पशवुरी येदरानी । गक्ति गकि कै मिलि छार हेरानो ॥ 
इस रूप में प्रदक्षित व्यक्ति फे प्रति सदातुभूति श्नौर द्या का 
र वसर रहता है । पाठर उसकी दशा व्यजित करने बाली 
की शरोर उछ देर दृष्टि गडारूर देख सकते दै । सुराया 
भी फ़ल दही रै! अत्रीत च्रौर सोदिस्यं फे स्मरण से माव 
, उदीप होता है 1 पर उसके स्थान पर यदि चीर कर वय 
तूलः नसे श्नौर हदिडयाों टिखाईं जाय तो दया देते हुए भी 
वस्तुध्रों की श्रोर रषि जमति न बनेगा 1 4 
विरह दृशा फे भीतर “निरबलवता” की अचुभूति रद्‌ रह 
मिरदी को दती दै । देखिए, कैसा परिचित श्रौर साधारण 
तिक्‌ उ्यापार सामने रखकर कवि ने इस “निरवलबता" 
गोचरः प्रत्यदोकरण किया है-- 
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{श्री रामर्चद शङ 


श्रावा पन श्रद्द कर पात परा येकरार । 

तरिर सज्ञाजो चृरिष्ै लागे केहि कै डार॥ 
लाम केदि के डर, महावररा,भी बहत अच्छा श्राया है । 
इसी नागमती के विरद-वणेन के अतगत वह्‌ प्रसिद्ध 
वारहमासा है जिसमें वेदना का श्रत्यत निर्म श्रौर कोमल खरूप) 
दद्‌ दाम्पत्य-जीवन का त्यत मर्मखपर्शा माधुर्यं, शरपने चारों 
शछमोर की प्राकृतिक वस्तुधमों श्रौ व्यापारो के साथ विशुद्ध भार 
तीय हृदय की साह्चस्य-भावना, तथा चरिपय के श्रनुरूप भाषा 
का श्चत्यत स्निग्ध, खरल, मृदुल ओर चृत्रिम मवाहं देखने रोग्य 
है 1 पर इन कुल विशेपताश्ना की शरोर ध्यान जाने पर भी 'दष 
ॐ सौदय्य का वहुत छद देतु अनिर्वचनीय रह जाता है । इस 
वारदमासे मे वर्प के वारद महीनों का वर्णन बिप्रलंभण्छगार के 
उदीपन की दृष्टि से दै जिसमे आानद्परद वस्तुध्यों का दु सप्रद 
होना दिखाया जाता है, जैसा फि संडन कवि ने कदा है-- 

मेद्‌ जद सुषद, दुखद चव तेद्‌ तेह, कवि सदन विच्ुरत जटुपती । 

, प्रेमे सुखश्ौरदुख दोनो के ्रलुभूति की मात्रा जिस 
अकार वड जाती दै उसी प्रकार श्जुभूति के विपो का विस्तार 
भौ सयोग कौ ्वस्थामे जो प्रेम खि की सव वस्तुं से 
श्यानद्‌ रा सम्रद्‌ करता दै वदी वियोगा कौ दशा मे सब वसतु 
सेदुख क्रा समह करने लगवा दै 1 सी दु खद रूप मे प्रत्येक 
मास की उन सामान्य भकृतिक न्तु चौर व्यापार्यो का 
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लायी छा वियोग वणन ] 


वणेन जायसी ने किया है जिनके साहचय्यं का श्हुभय मनुष्य 
मात्र--राजा से लेटर रक तक--करते ह । रत इस वारदभासे 
मे मुप्यत दो बातें देखने की हे-- 
(१) प्राकृतिक वस्तुश्रों मौर व्यापारो का दिग्दर्शन । 
(८२) दु'खकेनाना रूपों श्नौर कारणो की उद्धावना) 
प्रथम के समय मे यह्‌ जान लेमा चादिए कि प्राचीन सस्छत- 
कपरियों का सा सस्लि्ट विशद चिव्रण उदीपन की चिस किष 
हए ऋतु वणन मे नदी हृश्मा करता, फेवल वस्तुं ्ौरव्यापारो 
खी प्रलग श्रलग मलक भर दिखा कर प्रेमी के हदय की श्रवस्था 
की व्यजना हमा करती दै! परिचित प्राकृतिक दश्यों का 
साहचय्यै द्याया श्रौर कतिर्यो कौ वाणी द्वारा जो मर्मसपर्शी प्रभाव 
श्राप है उस्न च्चुमय उनकी शरोर सकेत करने मात्र से भी 
सदयो फो ढो जाता है । इस प्रकार बहुत दी सुद्र सकेत-- 
चहु दी मनोदर मलकर--दइस वारहमासि मे हम पति ह, छयं 
उदादस्ण लीजिए--- 
शवदां श्रसादृ यगन घन गाजा । मानों व्रिरद, दुद दल याना ॥ 
धूम, साम, धौरे घन धाद । सेतत धना चगपतति देप्राए्‌ ¶ 
सच्ग बी चमक चह श्रोरा । वुद्‌ बान मरिसर्हि वहु घोरा ॥ 
क कः 3 ‰ 
चाट श्चसु अथाह गभीरी । जिड चार भा रिरे भीरी ॥ 
ज्ञम जल वूड नद लगि ताकी । मोरि नाव सेवक शिजि थाकी 
4 ५ ॐ ॥.1 र 
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श्री रामच शह 


जेड जरे जम चसे लुगस \ उरस य्वंहर परि पगरा । 
ञे भागि शौ श्राय योधी । मैन न सूम, मसे दुख वधी 
श्मपनी भावुकता का वडा भारौ परिचय जायसी ने इस वात 
मने च्ा है फ सनी नागमती पिरद वशा मे अपना रानीपन 
विलक्कल भूल जाती दै नौर श्रपने को केवल सानारंण खी के 
-ह्प मे चेसती है । इसी सामान्य खामाविक दृत्ति के व 
प्र उसके विरह वाक्य छोटे वड़े सवके हदय को समान सष से 
स्स करते दै। यदि कनङ-प्युक, मखमली सेज, रतजदित 
लकार, सगमरमर के महल, खससखाने इत्यादि की वतिं दोठी 
क्तो बे जनता के एक बडे भाग कै श्रनुभव से कृष दूर की होती । 
पर जायसी ते खी-जाति की या कम से कम दद्‌ गृदिणी मात्रकी 
सामान्य स्थिति के भीर विभ्रलभ श्धगार के त्यत समुज्ज्वल 
सूप का निकार दिखाया है । देपिए चौमासे मे स्वामी के स 
रते सै घर कीजो दशा होती है वह किम प्रकार गृदिणी के 
विस्द्‌ का उदीप करती है- 
घुष्य नत चिर ऊप धावा टौ वितु नाद मदिर फो छाचा\ 
“ सौ प्रकार शरीर का रूपक देकरचरपातत श्रनि परसाधास्ण 
गृदस्यो की चिता श्रौर श्रायोजना कौ मल दिखाई गई है 
चै लागि शरव जड सादो । मोहि पिउ बि चाजनि भद यादी 
तन तिनउर भा, कृ खरी 1 भद्र चरखा, इस श्यायरि न्ती 
चथ न्ह यौ फथ नको पातन धाव करो कारोदै। 


व्क 


जायसी का वियोग वर्सन ] 


डि नारि, जग बातो पदा । चि जिद श्रै मूजनतजुष्ुचा॥ 
भई दुदेली येक चिहूनी 1 थां नाहि, उषि स्तेन धूनी प 
यरयै भह, घुरि मैनादा । चपर छपर हद्‌ रषि बिनु नाहा 1. 
कोरी कहा, सखंड नव माना। तुम चिनु कत न छाजनि छाजा॥ 
यद्‌ आशिक माूको का निर्लज प्रलाप नदी दै, यद दिद 
गृहिणी की चिसर्द वाणी है। इसका सात्विक सर्यादा पूरण 
माधुय्यै परम मनोदर है । 
नागमती ठेखती दै कि बहतो के विद्ये हुए प्रिय मित्र श्रा 
र्दे दहै, परमेरेभ्रियनदींश्रार्दे है| इस वैषम्य की भायना 
उसे श्रौर भी व्याकुल करती है किसो वस्तु के रभाव से 
ड सी मनुष्य के दद्य कौ यह्‌ एक़ त्यत स्वाभापरिक दृत्ति है । 
पपीटे का प्रिय पयोवर श्चा गया, सीपके भँदमें ्वातिकीयूद्‌ 
पड गई, पर नागमती का प्रिय न श्राया । 
चिता मिन मीन कर धात्रा । परिहा पीड पुफारत पावा ॥ 
म्पाक्तिनुदु धातक सुख परे! सञुद सीप मोती सव भदे ॥ 
सरवर सवरि टस चलि श्राप } सारस रल सजन देखाए्‌ ॥ 
चिरह्‌ कादुखरेसानदीं चारो श्चोर जो वस्तु दिखाई 
पडती है उनसे ऊय जी वदते ! उनसे तो श्रौर भौ अपनी दशां 
क्ष श्योर पिरद का ध्यान जाता है, घौर भी उस दशा का दुस्‌ 
स्वरूप स्पष्ट होता दै चाहे ये उसको दुख दशासे भिन्न दशामें 
दिप्राई पठे, चदे कुद सदस्य लिए हए ! भिन्न भिन्न 
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[ श्री समच शुक 


ऋतुशो की नाना वस्तुनो चौर व्यापा को विरदी लोग किस 
मरकर साटश्य-भावना दयार च्रपनी दशा की व्यजना कां युलम 
साधन चनायां कसते है । 


यरतै सघा कोरि मोरी । मोर इड चैन खै जस चोरी ॥ 
षुरवा लाग भूमि जल पूरी 1 श्याक जवास भदै तम र्री॥ 
, % ४ इः ^ =“ 
सिन्द रचा पिडसग डोला 1 टरियरि भमि छुसुभी चोला ॥ 
दिय ढोल थस डोतै मोरा ! विरद खला देद आकमोरा ॥ 
\ ८ कैः 13 
तन जस पियर पात भा मोरा । वेदि पर विरद दे्‌ सूकरा ॥ 
विरि की इस सादृश्य-भावना का वणेन कवि परपर 
सिद्ध हे । सूरदास का “निसदिन वरसते नैन दारे" यद पदं 
प्रसिद्ध है शरोर कवियों ने भी ऋतु-षुलभ वस्तुं श्रौर 
व्यापा कै साथ मिरहिणी के तन श्रौर मन की दशा कासाय 
वर्णन क्रिया द । यद्‌ सादृश्य-कथन त्यत स्याभाविक दोता 
है \ षयांकि इसमे उपमान द्या द्वारा सोचरूर निकाला हमा 
नदीं छचेवा वलिक सामने प्रस्तुत रहता दै, श्यौर प्रस्तु रदकर 
उपमेय फी श्नोर ध्यान ज्ञे जाता है । वैशाख में पिरहिणी पक 
श्रोर सूरयते तालो की द्रायो को देसी है दूसरी श्रोर विदरणं 
होते ए श्रपने हृद्य को 1 चरसात में वद्‌ एक भोर तो टपकता 
हृ ओलती देखती दै दूरौ रोर अपने श्रोधश्नो को धार । 


५ द्म 


जास्मी फा वियोग वर्णन | 


-एक श्रोर सूये ए “क जवास" को देखती है दुसरी श्नोर 
श्रपनेशरीरको। शिशिरमे एरु श्रोर सूफर भे हुए पीले 
परतो को देखती दै, दूसरी मोर अपनी पीली पड देह को । श्रत 
उक्त उपमा्पे “दुर की सूम" नदी दहै । उनम सादृश्य वहत 
सोचा बिचार हुश्ना नदीं है, उस्रा उदय विरह-बिहल त करण 
मे विना प्रयाक्त दृश्रा है । दो उपस्ित वस्तुश्मौ मे सादृश्य की 
ठेसौ स्वाभाविक भागना सस्त कपरियो ने बहुत अन्धी की है । 
कालिदास का यह्‌ शरोर दी लजिए- 

सं पाटलाया गपि तस्थिवांसि । 

धनुधरं केमरिण उद्र 1 

श्चित्यकायामिय धाठुमय्या । 

लोधदुम साजुमत्त श्रफुखम्‌ (२-२६ ) 

दरस यारदमासे में ह्य के वेग की न्यजना श्मत्यत 

-स्वाभाप्रिरु रीति से दोती हुं भी भाय श्रत्यत उरफर्षं दशा को 
-पहुचे हुए द्साए गए है । टेमिण, ्रमिलापा का यँ कैसा 
उरक टै-- 

रात द्विरसं वसं यद जिड मोरे 

लगे जिहर कन थव तोरे॥ 

यद्टैतन जरो दारकै कटौ कि पव्रन उडाय। 
मड तेहि मारग उडि परै कन धर जह पाठ॥ 


~~~ 
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श्रीराम ओरौर सीता का प्रथम साक्षाकार , 


{ श्री सजबहादुर लमगोडा | | 
-->*&<-- 
सीता पर राम लकमण के दर्शन कालो प्रभाव पडादै, वद्‌ 
दीक वैसा है चैसा एक मोली भाकी राजङमारी पर होना चाष्टिए। 
उसका हृदय भी उसी के सदश भाला-भाला है । भला भी 
उसमे राम फे खयाल #ी उडान्क १ श्चमी तो उसकी तं 
प्रथम दशतैनके साथदहीर्मेप गई होगी । अभी ल्जाने उस 
निभौकता को श्रनि नहीं दिया जिमसे रामचद्र के "विलोचन 
वार अचचल' दो गए श्रौर जिससे भी तनिक ठेर पीदे 
(पर च्रभी नदीं) स्वय सीताजी के नेत्रोंकी भी वही दशा दोगी 
जिसे कवि ने यो वणन किया है । 

यके नयन रघुपति छवि देखी 1 पलकन ह परिषटरी निमेपी ॥ 
श्रभी सुखपावा का चतुभव भीतोनथा। न जनि 

क्या अनुभव था, वेचारी भोली-भाली राजकुमारी क्या जनि? 
परु, रभावय यद्यपि श्रप्रस्यक्त दै फिर भी स्थायी है 1 राम जी 
तो पनी देशा का श्चनुभव कर लदंमण से बाता करते हुए 
व्यत्त भी दिए श्नौर यद वही णऊ अरकार-के-रुफने की दात 
यनी हषे दो, रामजी के हट्तेदी किसी चीजकेखो जनिकासा 


श्रीराम धर सीता का प्रथम सारासार | 


चछ्लुभव श्चारंथ दृश्ना प्नौर श्रव पहले पददल वस्तुत उस 
श्रमूल्य वस्तु के मोते दी हैरानी शुरू हई 1 इसीको तो कान्य 
शौली मे कुदं सोकर सीखना कदते ह । अस्थायी वियोग का 
यी तो रानदृ दै । चिना उस वियोग के भ्रेमिफा कीकद्रभी 
नहीं होती 1 इन्दी स्फायो से प्रेमखोत का प्रभाय एव वेग 
वढता जाता है । इसी श्रा मिचोनीः के तमागे श्यौर सत्फधात्‌ 
राजाश्यों की पारस्परिक वार्ता च्रौर फिर परशुराम फे निराशा 
जन्यक्रोध की रुकावट से प्रेम मे रेसी शीघता फे साथ 
परिपक्वता उपरन्न करटी गई दै करि तीन दी दिविस के छदर वह 
मेमपूखेता की श्रयस्था में पहुंच गया है 1 
वितचत चकित व्ह टिक्ि सीना] कदु गये जृपकिोर मन चीता ॥ 
भ्चित्तवते चकित्त रहै दिशि काश्च का श्रनुप्रास कैसा 
च्छा है) सनिकदेरकेलिए तो ेला जान पडता है मार्तो 
भ्चितवत श्रौर चक्रित' होने के लिए दही तनी है] (यह्‌ ठीक 
भी है । चितत उसी को कहते है जिसमे शीतर शीतर फिंचत्‌ 
परिवसेन होता रहता है । ष्टि का रथिक ठद्राय हुश्रा श्रौर 
शचितयत, श्रदटश्य गई । ) 

[ १ ] ¶चितवत' ( च ) इसमें एेसी क्रियायुक्त बनाय है 
जिसमें छत्रिमता कालेश भी नर्ही, भ्रव्युत एक श्रल्प-वयरफर 
राजकुमारी (जो प्रमी रजऊमारी के त्रतिरि्त श्रौर कु प्रतीव 
नी ती 1 वर्योकि शक्तिः वा (जगत जननी' का जहौ 
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श्रीराम शओओौर सीता का प्रथम साक्षात्कार 
[ श्री राजवह्ादुर लमगोदा ] 
-->*<<--- । 
सीता पर राम लदमण फे दशन का जो प्रभाव पडा दै, बह 
ठीक वैसा है जैसा एक भोली माली राजकुमारी पर दोना चादि! 
उसका ह्य भी उसी के सदृश भोला माला है । भला श्रमी 
उसमे राम के खयाल की उडान कँ १ च्रभी तो उमकी रोसं 
प्रथम दशैनके सायदी मप गडहोगी । श्रभी ललाने उस 
निभौकता को चाने नहीं दिया जिससे रामच के "विल्लोचन 
शारु श्रचचल' हो गए श्रौर जिससे श्रभी तनिक ठेर पीय 
(पर श्रभी नहीं ) खय सीताजी के नेोंकी भी घी दशा द्येगी 
जिसे कतरि ने यों च्णन किया ह । 
यदै नयन रघुपति छवि देखी । पक्तफन ह्र परिदरी निमे ॥ 
श्मभी शुमपावाकां च्ुभव भीतोनथा। न जने 
क्या श्नुभव था, बेचारी भोली-भाली राजकुमारी क्या जनि† 
परतु, प्रभाव यद्यपि प्रत्यक है फिर भौ स्थायी है! राम जी 
तो ्रपनी दृशा का श्तुभव कर लदमण से यातां करते हए 
च्ल भी दिप श्रौर यष्ट वदी एक प्रकारके सकने की हालत 
यनी हई दै 1 द्यं, रम जी के ददतेद्टी किसी चीज केसो जनिकासा 


1 


शौराम धौर सीतां का प्रयमसा्तास्छार 


हष कदा था कि ष्दोनों राजकुमार के रयान को क्यो लाते 
हौ ? गए, पिया को सम्माना्थे समो बहुवचन नदीं । फिर 
्रेमिका के प्रति सम्मास सूचक शब्दों का प्रयोग समीचीन दी 
है 1" सुमे छुयं सदेद्‌ श्चवश्च हृश्रा । पर दृसरी ही चौपाई में 
श्ल्यामलत गौरः दोनों साफ मोजृद्‌ है, श्त ये सदेदनिघृ्ति के 
लिए कापी ये] फिर एक चौपाई के वाद "के नयन रघुपति 
छवि देखी को पढते टय स्पदित होकर महसा बोल्ल उठा कि 
दस स्थानसेही प्रेम कातर सुचक अनुभय शुरू हृश्मा ३ । 
[3] '्वहूुदिसि पले जय रामजी की खोज थौ तव "सकल 
दिि' के शब्द्‌ प्रयुक्त हए धे । कर्ण, भयथा कि कदी विष्णु 
( परस्मास्मा ) के अवतार श्याकाशं परन उड गष, यां पाताल 
कोन चज्ञे गये हो । पर श्रव रसे उन्दे देख चुकी है। दिल 
को कम से-कम इतना ाढम है कति चाये श्रोरदी दृष्टि दौडती 
„है । मानों वह्‌ कहता दै ह्वः इमी सोक मे, आंस की 
श्रोट भले ही हों । जसी पेह-पौटे या वेल वृटे कौ प्राड मे हेगे। 
पर दाय, दै कदं १ नक्र को हैरानी, दिल को रैरानीं है। 
निराकार से साकार होकर भी यद्‌ परदा क्वो दै? 
पर पाटरगण, संनिक रखदरिए । अभी इतनी श्राध्यात्मिफ 
उदान प्र न जाइए । बह तों भने केरल समत की रीति पर 
यतल्लाया दै कि न््रयार मे भी तुलसीजी श्राध्यासिक कन्पना 
को सदैव श्चप्ररुटत स्थिर रते ह 1 रसतु, सावारण्‌ श्टगार के 


+, 


, [श्रौ राजव्ाघुर लगेश 


अयोग वाहट्य हुवा, कि ट गार रस पूर्णत, जाता रहा । ) चकति 
दशा मे सामतेदै। 

(ब) परन्तु शब्द्‌ योजना फे विचार से "मनः पौर *वित्त 
रसा मजा ठे जाते है जिसे दिल जानता दै, पर जवान नदी 
कट्‌ सकती) 

[२] वकित" (श्य) इसमें हृद्य की इस दैरानी के सिवा कि 
राजकुमार किधर गए नेत्रो के चासे चरर फिराने का चित्र भी ६। 
कारण श्वकरित' वस्तुत ध्वक्रित' का लघुरूप दै, जिसफे धथ है 
रोलः ध्वा चास श्रोरः | 

(व) कैमा छोटा-सा शच है । श्रभी एक राजकुमारी ने व 
मनोमोदक मूर्तियों को सौर्यानुभव ( 4९५४1९1८ †ष्ठ्पाप्ु ) के 
विचार से श्मवलोकन शिया है श्नौर फिर वे मूर्तयो शरो कौ 
छोट हो गई 1 राज्ृमारी हैरान (चकित) दै कि ये दिल चुरान 
वाली सूरत फिधर गदर । श्नौर इसीक्िए तो श्रमी युगल राज" 
कुमारो का प्रभाव सीता पर है । वास्तविक भेम का प्रारभ होते 
हीदोमेसे एक दी रह जायगा ! सहट्य पाठक । देखा च्रापने 
छ्धैत तथा चद्ौत के विष्लेषण को १ द्वैत तो केवल सौद्याल" 
भव तर परिमित है श्रौर प्रेम मे यद्धौत के श्रतिरिक्त उ नदी । 
यद्‌ तुलसोदास अश्ति मदारुवि काही काम दै कि इन सुल्म 
यातों.का खयाल रक्ये श्रौर उन्दें कम से दिखलाते जाये । 

एक चार मेरे एकमिच ने उपयुक्त च्यारया पर श्यदिष करते 
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भोरमे थोर सीता का श्रयम सारास्र | 


हए का था कि ष्दोनों राजङ्मारों के स्याल को क्यों लते 
षहो ? गण, क्रिया को सम्मानार्थं समो बहुवचन मही } फिर 
भमि के परति सम्मान सूचक शब्दों का भयोग समीचीन दी 
है 1" सुमे ऊढ सदेह श्यवश्य श्रा । पर दूसरी ही चौपाई में 
श्व्यामल गीर, दोनों साफ़ मोजृद्‌ दैः चत ये सदेहनिघृत्ति के 
लिए काफी ये । पिर एक चौपाई फे वाद्‌ भ्यके नयन रघुपति 
छवि ठेखीः फो पठते दय स्पदित होकर सष्टसा वोत उढा कि 
इस स्थानसे ही परेम कात्पतर सूचक श्रमुमय शुर हृश्रादै। ˆ 
[३] व्हुदिस्ि--पदले जव रामजी की खोज थी तव “सकल 
दिसि, के शड्‌ प्रयुक्त हृष थे । कारण, भय या कि कीं विप्नयु 
( परमास्मा ) के ्वत्तार प्रकाशं पर न उड गए हो, यां पाताल 
कोन चलेगयेहो। परश्रनर्प्रोखं उन्दे देख चुरी ै। दिलि 
को कममे कम इतना ठादमदैकिचरोंश्रोर्दी दृष्टि दौडती 
,ह । मानों वह्‌ कहता दै भि ह्वे मी लोक मे, श्रोपो की 
चट भले टी दो! भिसी पेड-पौटे या बेल-वृटे की' श्या से होमे । 
पर हाय, है कँ ? नवर को दैरानी, दिल को रैरानीं ष्टा 
नियकार से साकार दोकर मी यद्‌ परदा क्यो दै १ 
पर पाडकगण, तनिक उदरिए ¡ अभी उत्तनी श्ाध्यास्मिक 
उडान पर न जाइए । वह तो ने केयल केत फी सीदि प्र 
चनलाया है फि श्छगार मे,मी तुलमीजी श्राध्यासिपिक कल्पना 
को सदैव शरप्रकटत स्थिर र्ते दै 1 स्नु; सायार्ण्‌ शगार फ 
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[ श्रौ सजगर चमगोध 


अयोग वाहस्य हृश्रा, कि श गार रस पूरण॑त. जाता रहा । ) चकित 
दशा में सामनेरै। 

(ज) परन्तु शब्द्‌ योजना फे विचार से (मनः श्रौर चित्त 
फेमा मजा दे जाति दै जिसे टिल जानता दै, पर जमान नही 
क्‌ सकती । 

[२] ष्वकित' (अ) इममे हय की दस हैरानी के सिवा किं 
राजछमार कवर गए नेत्रो के चारों रोर फिरने का चिव्र भी ट| 
कारण भ्वित वस्तुत. श्वक्रित' का लघुरूप है, जिसके शर 
"गोलः वा चारों शरोर । ५ ई 

(च) कैसा छोटा-सा शब्द है! भी एक राजकुमारी ने ठे 
मनोमोहक मूर्तिंयों कने सौदूर्याचुभव ( & €<} ९116 मिपो } के 
बिचार से श्रवलोकन किह नोर किरवेमूर्वियां श्रो की 
श्नोट हो गई । राजङमारी हैरान (चकित) दै कि ये दिल चरने 

चाली सूरत क्रिधर गदं । यर श्सीलिए तो श्रमी युगल रान" 
कमारो का अमाय सीता पर है । वास्तविक प्रेम का प्रारभ होते 
दीदोभमेने ष्क दी रह जायगा } सहय्य पारक । टेखा श्रापने 
दैत तथा च्रद्त के विरलेपण को द्धैत तो केवलं सौदरयादुः 
भय तक्र परिमित है शरोर प्रेम मे श्चद्धौत के रतिरिति कुद नदी । 
यह तुलसोदास भरभति महाक्विकादौी काम टै रि इन सदम 
चातो का खयाल रक्ें श्रौर उन्दं कम मे दिप्ल्ाते जाये । 

एक वार मेरे एरूमित्र ने उपयुक्त व्यास्या पर श्रत्ते करने 
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शोर ौर सीता का प्रयमसाक्तार्ार | 


हृषए कदा था कि “दोनो राजङ्खमायों फे ,ख्याज्ञ को वों ल्त 
दो? ग्‌, क्रिया को सम्मानार्थं समो बहवचनं नकी) फिर 
परेमिा फे प्रति सम्मान सूच शब्दो का प्रयोग समीचीन दी 
है 1" मुभे छु सदेह्‌ श्रवश्य हृश्ना । पर दृसरी ही चौपाई में 
श्यामल गौर" दोनों साफ मौजूद दै, अत. ये सदेदनिदृत्ति के 
लिए काफी ये] फिर एक चोपाई के चाद "धके सयन रघुपति 
छवि देखी! को पढते हृदय स्पदित होकर महसा वोल वडा फि 
इस स्थान से ही प्रेम का त्तर सूचर श्रनुभय शुरू हश दै । ~ 
[2] 'वरहूदिसि-- पहले जव रामजी की खोज थी ठव "सक्रल 
दिसि' के शच्द प्रयुक्त हष थे 1 कार्ण, भय था कि कदीं विष्णु 
(परमास्मा ) कें श्चव्रतार्‌ श्चाकाश पर न उड गष हों, या पाताज्ञ 
कोन चलते गयेहो। परश्चपश्नांस छन्दः देख चुरी है! दत्त 
को कम मे-कम इतना ढादस दै मि चों भोर ही दष्डि दौडती 
है । मानो वह्‌ कहता दैमि देष्वे' इसी लोकमे, श्वो -की 
श्मीट मजे ही हों। त्रिसी पेडपौदे या वेल वटे कौ श्राठ मे दगे। 
पर हाय है कँ नर कौ हैरान, दिल को दैरर्नी 1 
निराकार से साकार दोर मी यह्‌ परदा षयो दै १ 
पर पाठकगण्‌, तनिरू ठदरित ! अभी इतनी श्चाध्यास्मिष् 
उदान प्रर न जाइए । चह तो नि केवल सकेत्त फी रीति पर 
वतक्षाया है क्षि गार मे भी तुलसीजी श्चाध्यासिक कल्पना 
को मदैव चप्रकट्व स्थिर सयते हे । शरस्तु, साधारण श मारके 


+. 


॥ [श्री राजबहादुर ल्मीद्ा 


चह लो कमसिन हे, दाये दै निराली उनकी 
दस पै मचल ष फि ष्टम दद-जिगर देये । 
च्रौर यद्‌ भ दोनों राजकुमार दिल चुराकर नजर से श्रोम ' 
है !,वफा ददै-जिगर देखना अभीष्ट है ? ,नदी-नदी । यदो वैषा 
गार नहा जिसमे जान बूम कर सदाचार से बादर वाली धेड ' 
छाड हो । रामजी भाई से चातचीत करते हए उपयुक्त सीमा फे 
विचार से बिवशत. इट गण ह । श्रगर इ वदैःलिगर ( शबद 
कटु दै) है भी, तो उतना दी आाकस्मिरु श्चौर स्वामाविक जिते 
न देखना मजूर, न दिखलाना । च्कस्मिक क्रियाश्रो का भावं 
मी च्रधिक सुदधम दै, पर कुष्धं वैसा ही । 
मनचीता--प० रामेश्वर भद्र ने पले ध्वीता' का श्र 
ध्वा गयेः किया है, पर अरततोगसया नोट मेँ यह क्लिख दिथा है 
कि भ्वीता ¶चिताः का ्रपध्रराभो दो सकता दै श्नौर.यद्‌ श्ये 
हो सकता हैः फि दिल मे हैरानी पैदा करने बाले राजकुमार कहो 
गए ¶ मेरे विचार मै दूसरा अथ॑ धिर समीचीन है । मरयोफि 
उस समय ध्यकरित' के साथ यदी भाव धिक स्पष्ट दै क्र 
श्वादे गए से लदमण कैसे शामिल दो सक्ते ह १ 
ध्चीता' का च्ननुपरास च्रन्य शब्दों के साय कितना सुद्र है) 
मानों ये सभी शब्द्‌ “वितवठ चकित चह दिसि' इस ५ मन) 
चीता केलिए ही चने दै । शब् योजना भी पडले .दो.शयौर छतिम 
शब्द्‌ में वहुत ष्ठी सर है ! तनिक ठेर केलिए यमरालकारका 
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ससम पौर सीता -त्‌ श्रत साचताच्मर ] 


श्रम उस्पन कर मानों शवितयतः को श्चीताः चितः से 
ही व्युरपत्ति प्रसीत दोने लगती है । 
भटर जी ने व्याङ्कलताके तीन कास्णक्तिसे है) (१) न 
गए ? की स्वाभाविक व्याद्धलता, 2) सखियो से मेद धछिपाने 
फी च्यारुलता श्चौर (3) राजा के भ्रण की व्याडुसता ! पर 
श्रतिम उ्याङ्लता क कारण का राजङमारो से कोई सीधा 
सबध नदीं है । इसमे यदय इस उ्याङ्ुलता का प्रयोजने स्पष्ट नदी 
जान पडता, यद्यपि गौण रूप से तो स्याकुलता फे श्रनेक कारण 
दो सकते है । त इस समय सामयिकता एय प्रम-सुटन की 
श्याकस्मिरता के विचार से पहला दी कारण वहत दीक है । 
यदा एक विशेष सदयं भी दै । व्याटुलता के भ्रङ्ट एव 
ध्मप्रफट कारण सीता के हृदय मे इतनी देर तक कायम रहे फि 
शतत श्यते ददयस्थ व्याद्कुनता को च्रनौसे मौर श्रचूते श गारी 
ढग पर्‌ श्मपने प्रेम पात्र का विरोपण वना कर दही छोडी है! 
मन--उभयपच्त के परिचार से शगार के समी प्रभाव मन 
तक द्रौ महदूद सक्ये गए ह । प्रगर मन मे गुजर कर वुद्धि तक 
प्व शषेती तो नैतिक बधनां फा श्रस्तिस्य ही न रह जाता । तय 
क्या दास्व्यं था कि चात्मा का नितात पतन दही होकर रदता 1 
विपाक्त सामारिक प्रेम के प्रभाव से प्राय पेखा टा सीकसताह। 
चीता- अह, तुलसी की-सी बि्लेयणात्मर वुद्धि मुम में 
कँ ? पाठरुवर्म, मेरी वेपरवादी तो श्रापने देखी करि म नरायर 
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[ श्रो राजवदादुर लमणेद 


श्रपनी व्याख्या मे "दिक के साय, श्वुराने का शब्दं ही प्रयुक्त 
करता चज्ला माया द । दिल को चुर लेना श्रौर विरोपत. सीता 
जैसी पनित्र कन्या के दिल को चुरा लेना कोई साधारण वात 
नदी है । यह्‌ साधारण श्ट गार की कविता नदीं है कि जिसको 
देखा उसी पर मरने लगे । क ददी कथिनेभी श्रविश मे! 
श्नाकर सीता कै मुख से धनुपयन्च मे देस कदला विया कि 
श तोरामकोदीव्वर्हूगी, घलुपद्टेतोक्या मौर नट्टेतो 
क्या १ पर सीता रेखी कचौ म्टरीकी वनी मूरति नदींदै रि 
तनिक ठेस से टट जाय । यद्यपि नारद की भगिष्य बाणी के 
स्मरण से भेमोतपत्ति हया चुकी दे, श्रौर इस कारण चिता भी 
स्वाभाविक दीदे, पर च्या मजालकिदिल हाथ से निकल 
जाय । व्याटुलता की पराकाष्ठा कौ दशा मे भी तुलसीदास ने 
सीता से जो शब्दं कदलाए दै वेये दकि मदाराजा जनक की 

सभा मे बुद्धिमान के होति हए भो यद्‌ श्रधेर द्यो रहा दै! वद 

तो व्याकुलता फी दशा मे निर्जीव धलुप से विनय करने तक क 

लिए उद्यत हो जाती दै, पर रेसे विचार का तेशमभी नदी कि 

पिताकाप्रणनिभमेवासनिमे परततु मेरी कामना््रोकी पूतं 

अवश्य हो \ यह दै दद्‌ स्मणि्यो की सदद्यता जो पति से 

एक वार सयुक्त होने पर फिर उस से आयु पर्य॑त धियुक्तं दोना 

नदी चाहती, प्रद्यु भरण फे पश््वात्‌ भी पना सध सुस्थिरं 

-र्पने की अभिलापा रखती है । 
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श्रीराम शौर सीता कल प्रथम साततास्कार ] 


ने प्रिजञोक खग-सादक नयनी, जनु तर्द रस फमल-सित-घ्रौनी । 
यद चौपाई भी कान्यकला का एकत चमार है । कैती 
दो शखी तखीर है । वस्तुत पेखा सूम रौर सुढर चित्रण तुलसी- 
दास ही कर सफते है । देखिए, श्वि चितयनः में सिफं दिल्ल 
की वेचैनी नहीं है, बल्कि कु लुत्क भी है । करुणामे भी रस 
दोता ही है 1 च्रस्तु- 
सेने उपलुक्त चौपामेगोर्ख काहोनाक्डाहै।जो कप 
सुभे धिक पसद्‌ है, पहले उसी की व्याख्या करता हू । जिस 
समय पदले पल सीता श्रौर राम री श्रोसि चारहुई थी, तो इसके 
पू क्रिसीताकी रोयें लस्जासे मुरु गद दों शौर वह्‌ सख्य 
निस्तव्वता की दशा में होरर राम की शंखो के लिए "सिय सुख 
समि भये नयन चकोराण्टो गई दो, राम की सिं उनकी रोपो मे 
चस गई हंगी--रूर वस गई होगी । जव वह्‌ निस्तम्धता (तनिक 
दूर हई श्रौर च्ंसों मे खोज की चचल्ता वैदा हृ, तो वही सम 
की श्येत कमल जैसी श्रोँपरे चारो तरफ दिखाई देती दे । मानो 
जिधर ननर उठती ह वदी श्वेत कमले की वर्पासी होती दिग 
र्दी है! यह्‌ नितात स्वाभातिक भीदहै। किसी चीज केस 
मे समा जाने के बाद अगर श्याप श्रोँखो को न्यत्र फेरे भीतो 
कुचं उसी चाकार के गोल ुरुडे हर तरफ उडते हृए नजर श्रति 
दै | पिर तने प्रवल प्रताप का होना तो इस वाततसेचिदित दी 
है कि श्रौतं श्वृप किसोर सन चीवा' की दी सोल कररदी दै! 
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^ [ श्री राज्वदद्ुर दनगेगः 


कैसी घु ठर काव्य क्ल्पनाहै) रामकी श्रं का तेम 
की साक्ञा बनकर चारों ओर वरसना कविताजन्य मृद की 
वपौसेकमनदीडै। 

स्मरण रदे कि दिदी कवित्ता के विचार से प्रेमिका की पि 
में तीन रग अनेक यनेक प्रभातं के साय दोतते है । फ्वेतरग का 
प्रभाय है अमूत ्र्थात्‌ जीवन का, लालसरय का परमाव दै सदिग 
श्यात्‌ मस्ती का, ध्मौर सिषं श्याम साका प्रभायदै विष, 
श्रथात्‌ शतयु का । कैसा सु दर सकेत है कि केवल श्वम वाले 
शश का प्रभाव सीता पर हे । श्चौर फलतः वहु प्रेम, जो सीद मे 
है, उनके ्रमरत्व का कारण है । दूसरी बात यदह भी दै कि 
श्रभी जिस समय सीता जीने रामजी को वसा है 
तव वह्‌ प्रेम के प्रभाव सेसु भीनहुईथी। क्योकि ट्ट 
पडते ष्टी तासीताकी से लज्जा से शुक गई होगी । नेत्ररूपी 
केम मे जो ्रतिविव पडा ह उसमे रमी रशो के लाल डोरे 
नदी ये। दौ, तनिक देर बाद णेसाहुश्रा था । कर्थोकि तनिक 
ही अणि चलकर छंज से निकलने के पश्यात्‌ का जो रूपम वोधा 
गया है उसने राम की शंसो केलिए लिखा द “नव सरोज 
लोचन स्तनारे, इन भेम ॐ सृच्म भ्रमाव तथा श्रे 
ध्त्तरात्मक श्रेणियों का क्रम से रखना तुलसीदास की कविता 
का कमाल है किसी गारी उडानमे कल्पनाके एक चछरशको 
श्याकाश पर प्हुवा देना उसमे सदल दै , कि सपू प्रणि 
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श्रीराम यौर सीता का प्रथम साक्तास्तर्‌ ] 


श्रपनी सपू सृदधमवाय्ो के साथ क्रम से दिसलाई 'जवें । 
चाह, च्रगर समूचा चित्र सिच गया होता तो खोज बद हो 
जाती जैसा फिशरिज सीताजी ने महाराज रामचद्र को 
श्रोपभरकरव्यज्लियासो आँ वद कर ली, प्नौर देसी 
ध्यान-मस्ना हो गई कि नेत्रो का सुल्लना मसिं के लिएभी एक 
सुरिल्न वातत वन गई । दसी कारण तो तुलमीदाल ने सीता री 
श्रोपों मे केपल प्रेमपात्र को अंसो का चित्र बनाया है फरि गोज 
की लालसा-पूणं सजिल्ल मे कदं ्रयिक्त समरसता श्राजाये 1 फिर 
शगार मे “प्रसि ज्ञडना' पारस्परिक दशन जा पटला दज 
सममा जातादै।न जाने शंप को श्रोँख के लिप्‌ कैसा 
चुचरीय श्राक्पेण होता दै] मित्रवर सेर श्चपनी मसनवी 
शत्तला मे कते ईदै-- 
किसी दुगमने्जा से लड गद रल, काव मं जो श्रव नष्टौ रदी घाल । 
हसे जो किमी के हुम्न सेष्वा होक बनीषटे प्रारसी थाँख! 
छद वैसा ही भां लडने का द्श्य यदो भी दै । रमर 
श्ुखमने जो" नदी प्रच्युत धिक से श्रधिक (मन चीता से 
परोप लदीहै।श्रोँख यद मीकावू मे नदी है! वस्कि 
तलाश सें फिररदी दै ्यौर ठेर बाद लव प्रेमपात्र को रेने 
का कायं पूणं हो जायगा-तो सीता की ससि भी हैरानी सेवा 
हके ८ चुलके ) भ्यारसी उरनेगी--*पलकन ह परिदरिय निमेषी । 
कयिवर्‌ पिदारीलाल का भी यद एकर प्रसिद्ध ददा ई-- 
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फदत्त, नटत्त, समत, सिसत, मिलते खिलत, लजियात । 

भरे भवन भं करतत दे, नयनन दी सों यात १ 

जिसमे कुशल कवि ने केवल आँखों के सकेता से श्रनेक 
मावो को प्रकट चरते हुए प्रमिकमप्रमिरा की वाताँ दिलाई 
दै, शरोर लोगों की मौजूदगी मे लञ्जञा को क्रायम रखते ह 
घाता फे णफ़ श्रत्यत सु दर दृश्य को शागर में सागर भरते 
इए ववाह) 

वुलमीदास जौ मी पदे यासो का दी च्ाकर्षण दिसलति 
है! पर नीति के विचार से श्रो का लडना घौर उनका 
साकेतिफ वार्तालाप नदी दिति, जिनका केवल धलुपयक्च मे 
उहलेख द-- 

प्रस्य चिन पुनि चितम महि, राजत लोचन लेल । 

श्नौर इसके पक्वात्‌ रामजी के लिए भी लिप है- 

देखी विषुल विन्त येदेषटी, निमिप वि्ात कप सम वेदी । 

श्म जिय जानि जानकी देखी, प्रु पुलके लपि प्रीति पिसेपी॥ 

कितु वरदौ भी रख मिचौनी का दृश्य दिखलति हए 
उनके नेत्रो को पारस्परिक वार्तालाप से पथक्‌ दी रक्ला दै । 
ह, जय सदसा श्रे लड दही जार्यै, सो दूसरी घात दै 
अन्यथा विचार पूर्वक जव एक ठेखता है तो दूसरे की च्ध्टि 
अन्यत्र ही दोती है) यही वात रारि से श्चत्त तक कायम 
स्क्सी गद है । 


१७६ 


श्रीराम यौर सील ष्ठा प्रथम साचारकार ] 


श्रय दसय रुख यद्‌ है फि पदते चोपा्रमे क्वि मे सीता 
की हरनी श्नौर उनकी वकित चितवन का चित्र खीचा था। 
व उसीचित्र मे मानों शगार का रग भराजारद्यारै। 
मनोहर राजकन्या की र्ट गीता से चासो श्रोर तलाशमें 
दौढरदीहै श्यौर साय द्री उसको अल्पवयस्का मृगी की सी 
प्पे भो उसी प्रकार चचल रहै} फिर, क्योकि उनका स 
प्चेत कमल के सदश ड रत रेस प्रतीत होता दै रि जदो जदा 
देती दै वदँ बँ ण्येत कमल की वषो रदी दै] यदि 
श्राप फिसी लट को तेजो से धुमात्रे तो ठो वाते श्चवश्य देसेगे । 
एक तोसिफजो रग प्रिरेपत्त श्रधिकदटै, वदी नजर भं रट्‌ 
जायगा । दूसरे लय्‌ट प्रवक्‌ न जान पडेगा, प्रवयुत लददु की 
एक मालां सी चारो श्योर धूसती नजर श्रापरेगौ | ठीक वही 
चतं तुलमीदास जी यदं दिखलाना चाहते दं। इसो लिए 
कमल की प्रणी बोधा है श्नौर उधर केयल श्वेत कमलकेरगसे 
उपमादीदहै। 

श्वेत रग की उपमा से मानों इस सुख में सीता जीके 
प्रदर श्भी केवल सौदर्यादुभय के श्रमृतजन्य माघुयै को 
दिखलाया है, वा ्रयिक से श्चयिक सौण रीति परभेम काही 
वेसा माधुय समरप } श्रभी यँ मी लाल रगके डोरे नदी 
है शरर्थात्‌ प्रेम की मादकता का पता नदौ है 1 फिर मेरे गिचार्‌ 
भे तो यद्‌ लाल सा वाक्ीमाद्कता सीता के सध से धनुपयन्ञमे भी 
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सदी दिपलाई गई 1 क्योकि वहोः भी वलुपयन्न से पदे 
जो श्नतिम चित्र सीता का खीचा गया है, उममे शो को 
लो मद्यो की वर सीता के युस रूपौ चद्र मे येलती ह 
चा दै । चद्‌ यतर भी विचास्फीय है! रम जी पुरूप रै] 
उनका प्रेम शीतर उत्पन्न दोता ह चौर उसमे मादकता का होना 
भी सभवे । पर सीता जी प्रति पवित्र एव सरलसमा 
राजकन्या मे प्रेम को सिफ हैरान की वेवसी तक सीमित रकण 
गया दै । विदेह की कन्या के लिए खाभाविकतया दसी कदर ठीक 
भी दै । यदि निमग्नता है तो भी श्नफृत की, मदिरा कौ नदीं । 
इस गार की स्गामेजी मे ( रगे तो दोनों रपो मे है) 
प्रत्येक स्तु कारग दी दूसरा हो गया द । “चितयति से बिलोकि 
से कैसी सुदर उन्नति दै 1 सीता अव श्मृग-सावक-नयनीं चन 
ग हे । ठनिक विचासमू्क भ्वन्यात्मक स्वना कर श्रानद 
उठाए ! रेते स्वर ("र की आवृत्ति के साथ) मयुक्त हुए किं 
वस के चक्र शरोर कमलके करम का ध्वन्यात्मकं मानचित्र मी 
सवत उपस्थित हो जाता दै 1 
ञे नहीं क्‌ सकता फ वस्तुत तुलसीदास जीकीदष्टिइन 
दोनों रुणो मे से किम पर थी 1 पर मुभे पदला रुख ईस कारणं 
धिक सचिर प्रतीत होता ह कि तदुद्ारा सीताजी की था 
छ चित्र के साथ उनमें वसी ह च्रं का चित्र मी सामने श्या 
~ जाता है1 मानो श गारकी ष्टो ्ातक्ती शराव तेयारदो जाती दं! 
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श्रीराम ध्यैर तीता का प्रभन सारस्र ] 


इसके रख मे तो सिफै एक रपी तसगीर दी रदती है 
इसके श्रतिरिक्त यह्‌ करि हम राभको (जिनकी सोजमे सीता 
जी व्गाकुल है ) तलाश करने की जगह केयल सीवा जीके सु द्र 
ठ चक्रित चित्र के देखने में दी सलम्न हो जतिहैजो कविका 
तातका्तिर प्रयोजन नदी दो सक्ता । फिर कौन लनेरि 
तुलसीदल कौ चिस्छन ट्ट दोनो रुखों पर साथसाथ रोषये 
फर सीता जीतो राम कीसोजमें न्नर उनकी श्योंपोमे राम 
की श्रौते वसी हृ, श्योर हम सीता जी के दशन मे व्यस्त श्रौर 
हमारी दृष्टि में सीता फे नेर रूपी श्वेत फमल फी माला फिरती 
हुई । पर यरद सुमे यद भौ कढना दै किं सीटा जगत्‌ जननी 
है नौर इस कार्ण तुलसीरसजी उनफे किसी वयय पिशोप पर 
हमारी दृष्टि को इतनी ठेर तक नहौ ठराना चा्हेगे । यही 
कारण करिसीताजी का सर्यीग चित्रण रामायण भरमे कहीं 
नदी २ { केवल वनोवासमें रामजीके मुस से कुल कष्टलाया 
है, पर बह भी उपमायोकेरूप में। इससे सुभे निश्चय कि 
तुलसीदास जी मे यह्‌ चौपाद पदले स्ख को दि में र्यते हण 
लिखी है। 

“श 'स' प्ल के माधुयं का ध्वन्या ख्य भी कैसा मनो- 
द्र द! ये चौपादयों माघुये राण फी च्रनोखा मिसाल , 

"वरस का शब्द है कि श्चमत की वास्तपिक वर्षा । 

भजतु! शब्द से उपमा का पुन प्रारभ होता दै] इसी कार्ण 
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तो उसे सपरत उसपन्न करने मे मिचारशक्ति को एर खुदर 
सीमा तक प्रयन्न करना पडता दै । 

श्रावकः के साथ सीता के भोलेपन की याद्‌ दिलाकर कैसी 
पविच्रता पैदा की गर है। श्नं भी सुद्र सरता का सचार 
कररदीहे। 

लता शोट तव सखिन लखाप्‌ । स्यामल गौर किसोर सु्टाए्‌ ॥ 

स्मरण रदे कि सीता जी के मुख से एक शब्द भी नदी 
निकला । उन नेत्रो को व्याक्कलता से ही सियो उने दिल 
का दाल जान ल्त है । "र्दे गए चरपञ्चिसोर मन चीता-ये 
श्ट भी अविक-ते-खरधिक सीता जी की हय रूपी जिहाकेदी 
ह । नदी, नदी, प्रत्युत कवि ने उनकी व्याकुल चितवन की 
व्याख्या की दै] यदि श्राप इनशन्दोकोसीताकी हृदय रूपी 
जिह्वा फे गब्द भी माने, तो भी राम श्रौर सीता की हृदय खूपी 
जिद फे विवर्णो की तुलना एक सरस साहित्यिक ममस्या टै। 
एक शरोर काव्य कल्पना श्रौर हार्दिक अलुभव के साथ प्रेमिरा 
के रूप गुण की सुद्र व्याख्या तथा उनके च्रद्धितीय दोने की 
सीति, शौर दूसरी श्रोर केवल थोडे शब्दो मे नन्दे दिल कौ 
व्याकुलता का दृश्य । एक श्रोर भ्राता से सुस्पष्ट चार्ता जौर ' 
दूसरी श्रोर शब्दो का जिहा पर चाना सुर्किल ! एक च्रोर 
अपनी अकृतियों एव क्यार की खरीय व्याख्या चौर दूसरी 
श्नोर शब्दो की जगद्‌ केवल दशा फे हृदयस्थ अर्वा का 
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श्रीराम ध्योर्‌ सीता का प्रथम साकाप्कार ] 


श्माऊरिम श्रकटीकरण । ण्क प्रोर कय नङ स्वाभिकार श्रौर 
दूसरी श्रोर भावावेश मे थोडी ठेर के ज्िए कठपुतली-सी वनकर 
ससिर्यो के सकेत्तो पर चलना नौर उन्दींके कथनमे शपते 
भावो को सममना । फिरपैरोकी गतिका भीवद दो जाना, 
निस्तव्धता की दशा पर नेत्रो मे व्याङ्लतामयी चचलता कां शेष 
रहना इत्यादि, इत्यादि 1 
* ससिर्या तुरत ताड जाती हैँ कि खोज किसफी है। परेशा 
निगादि किधर दौड री है| कवि रानऊुमायों को वेल वृटो भें 
चिपादेता है रि दैरानी श्चौर वटे, खोज्ञ मे भायानैश उसन्न हो, 
हृदय मे प्रेम का परिपकता मिले श्रौर रगमच पर शमस भिचोनो 
का दृश्य दिखाई दे । पाठं कादिल वार वार यह देखकर 
कितना लुत्फ उठा रहय दहै किदठेखो वह उसी श्योर सीता की 
नजर गै, जच राम नवस्य दिखलाई पडगे । पर कदाचिच्च 
भापविश के कारण व्याङ्ज्ञ षटि चूक जाती है कि राम उसी 
वेल्ल फे पेद तोदं, पर सीता उनको नदीं देख पात्री । पाए, 
एक श्चावरण श्नौर है, जो रभ वतलायाजा चुका रे! वदै 
कमल दल केरूपमे सीता की भसम वसी हृदं राम कौ 
"प्रे, जो ठेखने पर चाये श्रोर वरसतो मालूम होती है । 
लता च्रोर--तुनसीदास प्रकृति से सिषं नाटककेपद का 
ही काम नदी लेते, ग्रद्युत उसे भावोखत्ति का एक साधन यनां 
देते द नौर मनुष्य एन प्रकृति को पेमा एक दूमरे के साथ लपेट 
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हों एफ़ वात श्रौर विचारणीय है ! पहले "सग ससी सय 
सुभग श्रौर पूलदि सव मुदु वैन) इत्यादि मे ध्सवः प्र बिशेष 
वल्ल दिया गया था, जो अव यहो नहीं है] कार्ण करि उसी एक 
सखी के रतिरिक्त जिसने राम को पदले ही देखा थाश्रौर जो 
च्रभी तक जिमग्नता री दगा मेँ थी, शेप समी सविँ 
ष्की भावके अधीन थीं। श्रय रामं के उेखने के पश्चात्‌ 
कोद तो (प्रेम विवश) प्रेमोन्माद से प्रमत्त छोगी, कोई 
निमग्नता की दशा में अचेत होगी, कोई सोचती होगी कि सीता 
को रामं फंस प्रफार भि इत्यादि ! श्रत इसी स्याल से 
सवः का शष्ठ चौपाई मे नदी र्या गया । 

लसाए--यद शब्द सेत के लिए कितना समीचीन है । 
पराद्‌, परेशान निगां वार बार चूक जाती री दोगी। इसी 
कारण सख्यां को लखने की जरूरत है ! ज्यादा परेणानी. 
मेँ प्ख के सामने की चीज दिखाई नदीं ठेती । फिर लता श्नोर 
दने मेंतोश्चौर भी सुरिकलद। 

वियोग मे श्रभिलाप, स्छति श्चौर चिता--ये तीन दशर 
हा करती रै 1 उपयुक्त पक्तियों मे इन्दी सीनों दशां का 
राम्‌ फ श्लता श्रोटः जनित वियोग में दिग्दर्शन हच्ना है । 


श्रीकृष्ण 
[श्री लदमण नारायण गदँ ] 
--.ने>® <~ 

ससार मे श्रनेक महापुरुप उत्पन्न ए, दो रहे है श्रीर्‌ चाग 
भीर, परञ्जवतकरुजो हुए दे, उनमे को$भीर्तानदी दै, 
जिसके साथ श्ररृण्ण की तुलना की जा सके। मारतवष भ 
भगनान्‌ युद्ठदेव जैसे सवै-मग परित्यागी धर्मोपदेशक, परिव्राज- 
काचस्य श्रीमत्‌ शकराचा्यं जैन वर्म-सस्थापक, राजा दरिद्र 
ञओैसे सस्य यादी, टवीचि समे श्रासन्यागी, गिचाज्जी ससे मो 
आ्राद्मण प्रतिपालक, खराज्य खष्टा, गुर गोगिदसिह जैसे वर्म-यीर 
शादि अरसस्य मदास्मा श्रौर प्रतापी पुरूप हए । अन्य देणों में 
भी ईसा श्रौर मुहम्मद जैसे ध्म-सस्यापङ, हैनिबाल जैस मदा- 
ब्रतापी दिग्िजयी योद्धा, वारिगटन ससे उदार चरित्रे, शमादम 
लिन सैसे परम निस्प्रह विभ्य बधु श्चादि यनेक ्रसख्य महा- 
पुरुप थवतीणं हए , पर इनमे से कोई भी फेला नदी ह्या, 
लिसका चरि श्रीरुख के समान सर्वगण दो । फोई वम 
सस्थापक था, कोद वौर था, यई त्यागी था, कोई परम भक्त 
था, कोई विश्य वघ या, कोई स्वराज्य सस्मापङ़ या,पर सन वें 
स्क साय फिसी मे नदीं वीं । दनीलिए भीरुष्ण के साथ इनमे से 
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उससे यद मालूम होता है किजरासथको शपे वल का 
चडा अभिमान था ध्रौर बद्‌ स्वंत्र अपते दी राज्य का विस्तार 
करना चाहता था । उन्नति की पराङष्ठा को पैव हए राज्यो 
मे पहली बात जो हम देखते दै वद्‌ यही दै--श्रपने वल का गव॑ 
रौर लोभ। चेष्दिश के राजा शिशुपाल श्रादि श्रौर भी 
श्रनेक गर्जष्ट राजा उस समय मौजूद ये । प्राग्योतिप ऋ 
राजा जैसा बलवान था, वैसा दी विलासी घौर दुराचारी भी थ। 
उसने अपने राञ्यमे ठेस दुराचार च्रारभ करियाथाकि श्चपने 
विलास-भोग के लिए सोलह हजार क सौ सुदरी ऊमरि 
चुनकर पने रगमहल मे ला ससी थीं । दूमरी चात यही 
विलसिता श्नौर अनाचार दै । तीसरी वात्त--कसे के दरबार 
में यह्‌ श्रत्याचार देसा जाता दै कि उसने अपने पिता, परम 
नीतिवान मदाराज उग्रसेन को कैद्‌ कर राजगदी पाई थी च्मोर 
चह्‌ प्रजा पर शच्रसद्य श्रस्याचार कर रदा था । चौथी वत्त-- 
पायाल देश मे कौरव पाडबो का भयकरं अत कलह दै । 
इस अत कलह के माथ साथ विलासिता, इराचार श्यौर 
अमादुपी अत्याचार तथा सत्यानाशी ग्वं की मूर्तियां भी मौसूट 
थीं। दस वणन से यह स्पष्ट हैकिं उ समय इन स्वनन्न 
दू राज्यों की देहिक उन्नति पराकाष्ठा को पर्ची इई थी, पर इन 
राज पुरुषों का चरित्र ष्ट दो चुका था! जव राजा तथा 
राजपुत्रो का दी चरित श्र हौ, तव प्रा कँसे सली हो 
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सकती द ? इसीक्िए प्रजा को दुख था सौर प्रथ्वी के रिपु 
यष पाप का वोक़ असद्य हो उटा था । । 
जिस समय श्रीरप्ण पैदा हए, उस समय राज्य-तूत्र अधर्मा 
राजानो फे दाथ मे था, चतुर्वयै-उयथस्था मिग गई ची, सियो, 
वैश्य रौर शूषो ऊ मोदत का श्थिकार मी नदीं माना जाता 
शरा, क्योकि वे सदा ससार मे सत रहते पे श्यौर धर्मं परायण 
पुरुषो की इतनी अधिक उन्नति ह थीकित्यागियों काएक 
श्रलग समाज ही स्यापितद्यो गयाथाशच्रौरवे ल्लेग रज काज 
कषे श्रलग दो गए ये । इस तरदं प्रवृत्ति श्नौर निष्त्ति, दोनो कौं 
श्मात्यत्तिक उत्ति हो गई यी एक नोर श्रधर्मं कौ अगलता थौ 
तो दूसरी ओर ध्म की , पर श्रधम को मारकर धम को रा्गदीं 
दिलाने वाल्ला कोई नदी था। इसीदेतुको सिद्ध करते के लिए 
श्रीकृष्ण करा ्रवतार हमा । 
जिस समय श्रीरप्ण का जन्म हृश्रा उस समय सर्वसाधारण 
लोगो फे विलक्तण भाय के लोग श्वम का प्रतिकार यथाशक्तिकर 
श्देथे। इस काममे श्रातमव्रलिदान की सीमा दो चुरी थी। 
वसुदेव के दयं वोंकोकसनेमारडाला था प्रजा का मन 
सतप्न श्नौर कव्य था श्चौर सर मना रदेये फ किसी तरद इन 
श्धर्मियों के राज्य का सत्यानाश ये ! 
भद्र कृष्ण श्रमी की रात कौ रोदिणी नक्त में श्राकाश 
से प्जन्यदृ्टि रौर विद्युल्लता कडकने के साथ श्रीकृष्ण का 


१८६. 


५६ 


{श्री सषमरय नासयस्‌ यद 


जन्म हुश्रा | रातो रात वभुदेव उस बालक को गोकल में 
पर्टैवा चाए 1 गोज में गौमो श्नौर.मोपो के वीच मे उसका 
लालन-पालन श्रा । ये गोप कौन ये ? याद्वं छल के अनेक 
चतरियों ने क्तात्रवृति चोड दी थी । वे वैश्यका पशा करने लगे 
ये) इस तरद ये गोप व्रैश्य ये नौर वरि भी । 'इनमें नेक 
शरद्र भी रदे दों तो कोई आ्राश्चये नदी । ये गोप नगरनिनासी 
न्दी थे । नगरे से दूर स्थानो मे ये श्रपनी गौरो के साथ कमी 
यों, कभी वहाँ, इस तरह बनजागे के समान रहते ये । इनका 
स्वभावे सरल था, ये मद्टद्य होते ये, ईैश्यर के ध्रसितत्व मे इनका 
विश्वास धा, पर इनमे भार्य सस्छृति नद थी--चर्णश्म ध्म फा 
पालम नदी था । फेसे लोगो मे पलल कर श्रीकृष्ण वटने लगे 1 
गोपो का निष्कपट प्रेम, वजो का स्तत्र समीर श्रौर सरम जीवन 
का निषपाप वायु-मदल--इन बातो मे घु दर शरीर-वारी श्रीरप् 
का निष्कपट श्नौर श्चतुल पराक्रमी घना विया । वचपन मेदी 
उन्दने शरोर-सामध्ये के श्यदु्ुत पराकम किए । वे गोपोकेश्राण 
ये श्नौर उन पर्‌ श्प राण न्यौदावर करने को तैयार र्दते ये । 
गोप मह्न विद्या मे चडे प्रवीण थे । श्रीकृष्ण उसमे उनक्रे श्रप्रणी 
हप । दिन-दिन गोपां श्रौर गोपाल का बल वढने सगा] -कस 
घत्ररा उडा } उसे सर्वत्र काल-ल्प कृण दिप देने क्लगे 1, जल 
म, स्थल मेँ, नम मे, सर्वच श्रीकृष्ण की काल सूतिं ्रपिमूत 
होकर उसे इराने लगी 1 छृष्ण को मारने फे क्तिए कस ते जाल 
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परि्लाया, पर उममे बहुश्राप ददी जा फसा च्रौरश्त मे 
मारा गया! 
श्रीकृष्ण ने कस को मार कर उसका राय्य खय नहीं लिया । 
उग्रसेन को राजगदी पर तिठा फर वे श्चाप एक साधारण भरजा- 
जन की भोति पने माता पिता फे पास मथुरा में र्मे लगे । 
पर मधुरा कौ राव्य-काति से भारत में सर्वत्र श्रीकृष्ण का नाम 
पौल गया नौर उस समय जो राजा राज्य करते ये, वे श्रीकृष्ण 
को श्पना श्च मानने लगे । जरासथ तो श्माग वचूला हो गया, 
कथकर एक तो श्रीकृष्ण के रूप भें उसकी श्रधर्म पूणं सावं मौम 
सत्ता के जिए एक नया शतु खडा ्ो गया श्यौर दूसरे, उसका 
दामाद्‌ कस उन्ही के हथो मारया गया था। इसलिए जरासथ 
ने मधुरा पर चढाई कर दी  मधुग पर श्राए हए इल सकट 
फो टालने के लिए श्रीरृप्ण वदाँ से भाग गण । जरासध ने मथुरे 
से श्रपनी सेना हटा लो थौर ष्ण का पीठा क्रिया | 
गोमत पर्वत परं श्रीरुष्ण ने जरासघ श्रादि कीश्चपार सेना कां 
जिस बीरता शौर रणए-कौराल के साथ सहार किया, इतिहास मे 
उसका कदी जोड नदी दै । दसं युद्ध फे पश्चात्‌ करवीस-नसेश 
शगालः मारा गया यह्‌ राज्य मी श्रीरृप्ण ने स्वय नदीं किया, 
बल्कि श्गाल फे पुत्र को गदी पर्‌ विठाकर च्माप ्रौरश्मागि वटे 
च्मौर एक समुद्र-वेषठित द्वीप मे अपनी छावनी श्रौर राजान 
स्थापित फी, जिसे द्वारका कहते है । पर श्ीरष्ण स्वय द्वारका 
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केभीराजानदी हृए।ये सय पराक्रम कर के जिस समय 
श्रीकृष्ण मथुरा को फिर लौट ्ाए, उस समय मथुरा-चासियों 
को यद्‌ राशा थी कि शरीङप्ण बडे डाट-वाद के साथ र्ग, 
पर्‌ श्रीकृष्ण पक साधारण गोपके मेप में ही मथुरा पर्हैवे। 
उनका वद्र मोप रूप समस्त राजायो की समवेत राप्यश्री से 
श्रधिक तेलस्ती श्रौर दिव्य था! श्रागे चलकर श्रीकृष्ण ते 
जरासध का चध कराया , पर चदय भी उन्होने उसके पुत्र सहदेव 
को ही राजगदी पर विटाया । फिर पौूक बासुदेव को मार 
कर उन्होने उसका राज्य मी उसी के पुत्र को सोप दिया। 
इसी तरद श्रीरृष्ण ने अपने पराक्रम की सर्वत्र धाक तो चैट 
दी, पर राज्य किसी का नदीं हीना 1 उन्होने कस कांवध कर 
मथुरा मे नीति श्रौर न्याय का राज्य स्थापित किया। उन्दोनि 
जरस का बध करके रजाश्नो को कैद से दुडाया घौर 
नरकासुर का नाश करके सोल हजार पक सौ कुमारियों को 
सुत किया, जो श्रीकृष्ण के साथ दी दारका मं भ्राकर 
ग्ने लगी 1 इससे यद्‌ स्पष्ट ीजाता है कि स्थान 
स्थान "मे रस्य ऋति करने में श्रीकृष्ण का कोद मदान्‌ 
उदेश्य था--उसमे उनफे शपते स्वार्थं का लेश भी नदी था 1 
गोमत से लेकर आसाम तक सारे भारत्त को एक वार पादा 

काव करे श्रङ्ष्ण ने युधिष्ठिर को भारत्त का सावंमौम सम्रादू 
सिचित करते का उद्योग किया । युधिष्ठिर फे राजसूय यश करने 
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\ 
का यही मतलब है । एक राजसूय-यक्ञ करके किसी को चक्रवर्दी 
रा्ा मानने फी क्या श्रापश्यकता थी श्यौ युधिष्ठिर को यह्‌ पद 
क्यो दिया गया ९ भारत व्यापौ भिन्न भिन्न राज्यो कोंषएकसून्नमे 
वौँध कर एकता स्थापित करने का उदयोग प्राचीन काल से होता 
चला प्राया है । इस उद्योग को मब लोग एक महान्‌. पुख्य-कर्म 
सममतत्ते थे । इसकी उपयोगिता ्राधुनिक राजनीति जिज्ञासु 
भी समम सक्ते है । रिस विस्माकंने जिस प्रकार जर्मनी के 
दौरे दोटे राज्यो को एक करके एक मदान्‌ शक्तिशाली 
जर्मन साभ्नाज्य स्थापित करिया, श्रीरष्ण का यद उद्योग भी 
वाद्यत उसी प्रकार का या! परतु इममे श्रौर उसमे बडा भारी 
पतर इम वात का है कि इसका उदेश्य धर्म-सम्थापन था श्रौर 
उसा सके चिपरीत । इसीलिण इस राजसूय यज्ञ में चेदिषरिश 
कै राजां शिशुपाल जैसे महाप्रतापी राजाश्ों ने पुण्य-कमं जान- 
कर ही योग दिया था । पस्तु युधिष्ठिर ठी मम्रार्‌ ज्यों मनि 
गये ? उनसे श्रधिरु तेजस्वी श्रौर प्रतिभावन राजा भी नेक थे। 
परु युधिष्ठिर के समान धार्मिक, दयावान, न्याय-पूरं, सत्य यादी, 
सत्य पतिश्च च्मौर सत्य क्मां दूसरा न था । युधिष्ठिर सान्ता 
धर्मराज ये श्रौर इसी से वमर के लिएश्ििजाने वाले 
राजसूय यन्न मे धर्मराज का टी शभ्याभिपेक कराया गया । 
शस प्रकार धर्म-रकणायै साम्राज्य स्थापन का महान्‌ उनम 
सफल हुश्मा } पर धरम राज्य मे अभी छनेक्र विघ्न थे । फस, 
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जरासथ श्रादि कावधस्षे चुगाथा, भ्रीङृष्ण श्नौर पाठ्यं की 
धाक जम गई थी, युधिष्ठिर का साम्नाज्याभिपेक भी कराया जा 
चकाथा, पर भीतर ददी भीतर राया के पद्यत्र चल रदे थे) 
श्रोकृष्ण राजसूय से लौटकर द्वारका परहचते द तो क्या देखते 
है कि वदँ शच ने द्वारका पर चदा करणे नगर बरवाद कर 
डाला दै । श्रीकृष्ण इधर शुभो से लते द उधर पाडव कौरवो 

के जाल भे फँसते ह । पाडव जए मे दारकर बारद्‌ वषं वनवास 
श्रौर एक वष श्रज्ञातवास्र क क्तिए चले जते दै 1 श्रीकृष्ण को 
चैन नदीं है । जिस दिन उन्होने कस को मारा, उस दिन से न्दे 
एक कण भौ विश्राम करने को नष्टौ मिला । उन नित्य नये 
शधो का सामना करना पडता था, पर इससे श्रीकृष्ण के उदेश्य 
का हठी यस्ता साफ होता जाता है 1 

पाड चले ग , दुर्योधन युधिष्ठिर के सिंहयामन पर कडा ! 

जव वननास श्रौर अज्ञात-चास समाप्त हुश्च, तव पाडत प्रकट 

हए श्रौरं अपना राज्य वापस मागने लगे । वे कमसे कम 

पोच माम चाहते थे, पर कौरवो ने नदी माना। श्रीकृष्ण ने 

मध्यस्थता डी , पर कौरवो ने किसी की नहीं सुनी ! तव युद्ध 

इश्चा । इसत युद्ध मे श्चठारद चक्तौहिणी सेना का सदार हो गया । 

केवल वस आदमी चचे । 

भारतीय युद्ध में चूत्रियों का यद्‌ जो भयकर सहार दश्राः 
घक्षी को बहव से लोगे भारत की वर्तमान श्यवनति का मूल कारण 
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सममे द । पर जिनकी एेमी समम दै, उन्होने, श्रीकृष्ण चरित्र 
के रहस्य को ही नदीं सममा दै । जिस समय युद्ध प्रारभ दोन 
को था, उसी समय श्चज्ुन को यद शका हई थी कि इस युद्ध 
का परिणाम बुरा शोगा, चत्रिय छल नष्ट द्यो जायगा, 
कत्राणियो व्यभिचारिणी दरोगी श्रीर वणं सकरता कैलेगी, श्वम 
फ्री राञ्य दोगा, फिर धर्मं को रह जायगा ? इसी शफा फा 
समाधान करने फे लिए श्रीरष्ण ने उस समय वहु दिव्य उपदेश 
दिया, जो श्राजभी धमकी रन्ता कररदाहै। यदि युद्ध न 
ष्टोता, तो क्या होता ? कौरयो काही साग्रास्य दोता। उख 
समय राजपुत्रो की बुरी दशा थी । वम की शोचनीय श्रयस्थाथी । 
वास्तय स उस समय दुराचारी, लोभी श्रौर परापहारी दी गज- 
मिदहदासनों पर विराज रदे थे । युद्ध न होता, सो इनका नाश न 
होता मौर श््जैन को जिस बात कीशराहु्ैथी कि युद्र से 
त्तरिय-ऊल का नाश दोकर श्रव करा राज्य होगा, वदी बात उस 
समय युद्ध फे पदलेसेदोरदी थी श्रौर यदि युद्धनषोत्ा, तो 
वह्‌ वात इतना बढ़ जाती कि ध्मैका शायद्‌ नामभी न रदजाता। 
इसलिए श्रीकृष्ण ने शयन को यदी उपदेश सिया कि बुद्धि वाद 
'छोडफर केयज्ञ अपने ध्म का पालन करो, धम का पालन करने 
से श्रधर्मं कदामि नदीं हो सकता । श्रौर बदी चाव हई । श्र्र्म 
मे स्त च्तत्रिय राजाच्नों कायुद्धसे नाश श्रा श्रौर युधिष्ठिर सैसे 
सत्ययादी, परजा शच नौर धर्मापतार का सान्नज्य समस्त देशमे 
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स्थापित हो गया । भ्रीरृष्य के जीवन का द्मे यदी उदेश्य सालूम 
हता 
यद पले दी लिखा जा चका है कि उस समय चातुवयै 
ज्यघस्यां थी › खयो मे पातित्रत.चमं पूरंता के साथ वतमान 
था, पर चातुर्यं व्यवस्था चिग्डी हई यौ चनौर श्वो, वश्यो 
तथा स्रियो के सवव मेँ लोगो का ठेसा ख्याल हो चला था कि 
इन्दे भोक्त का अधिकार नी है । इसे साथ ही उपनिपदो के 
गहन विचारों के प्रचार से वार्भिक पुरुषो के अमत करण पर 
यद्‌ ड सरकार डे चका था कि ससार से श्रलग दोना दी मातत 
कामा है | श्रीरृपष्णने जो धार्थिक क्राति की, वह इन्दं विचारा 
से की नौर बद्‌ काति बडी ही जबरदस्त थी । शरकृष्ण न्दी 
शूद्र ननोर येभ्य मे पले थे जिनी समाज सें कोद मतिषठा न थी। 
श्रीरष्ण ने उन्दे अपना लिथा श्नौर उनके सरल हृद्यो मे भक्ति 
भाव का सचार कर दिया । घदावन विद्दारी श्रीरुष्ण कं दशन 
के लिषटगोपों री स्रियो दौडी जाती यीं श्रौर श्रीकृष्ण उद 
भगवद्‌ भक्ति फा उपदेश ठेते थे । चावुवंरयं च्यवस्थां उन्न 
श्यपने थधिकासयुक्त उपदेश से फिर सेवाँध दी श्रौर निषत्त 
परायण पुरषो को उनके सासारिक कतैन्य रौर अत्ति परायणं 
पुरुषों को उनके पारलौकिक कर्मव्य चत्तलाए 1 इस प्रकार सारे 
समाज दो फिर से सगठितत कर दिया } श्रीकृष्ण का सारा जीवन 
केवत सदार में ष्टी नदीं वीता । निन्यनए शव्यं से सामना 
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करनां च्रौर उन्दे खगे का रास्ता दिखा देना, यद जिस प्रकारं 
उनका नित्य कायरम था, उसी प्रकार धर्म का प्रचार करना, 
जिन्नासुमीं को वदत के गृढ तत्त्व समाना श्चौर भक्तों को 
उपदेशाग्रत से चृप्त करना भी उनका नित्य कार्यक्रम चा! उस 
समय उनके भुकावल्े का जिस प्रकार कोई शूरवीर योद्धा 
नही वा, उमी प्रकार कोड वेसा धमवेत्ता श्रौर धर्मोपदेशक भी 
न था। चीकृष्ण सस्यापक ये श्रौर उन्दोनि वार्मिक क्राति करके 
जिन धर्मं सिद्धातो की स्यापना की है, उनका श्रीमद्‌भगवद्‌गीता 
मे समावेश हुश्रा दै । यह प्रथ श्रद्वितीय दै मौर उस धार्भित 
राति का परिचायक है! श्राज भारतयपै मे सनातन्र्म के जो- 
जो सप्रदाय प्रचलित है, उनकी श्राधारभूता प्रस्थानत्रयी में 
श्रीमद्‌भगवद्‌गीता का स्थान दै । श्रीरुप्ण की ईस राध्यास्म 
काति का प्रकाश हमे केवल सादे चार हजार वपं तक हो नदी, 
वलिक आज भी समस्त दिद जगत्‌ परप्रसरता के माय पौनाहुश्रा 
दिखार देता द श्रौर यह्‌ कना व्यर्थं न दोगा कि जव तक दिधर 
जार्धि जीवी रहेगी तय तक श्रीकृष्ण का धर्मोपदेश इसी प्रकार 
दीप्निमानरहेगा। भरत्युत यद भी श्र शा की जा सती दै किधीरेधोरे 
श्रीफृष्ण छ प्राश खारे ससार में फलेगा,क्योकि भगयदुगीना भरथः 
फेस दी अलौकिक टं ] लोकमान्व तिलक का न्नानोत्तर कर्मनाद, 
पूज्यपाद शकराचाय का ज्ञानोत्तर कम॑-सन्यासे श्चौर शद्धौत-वाद्‌ 
उसी भकार दत, दैतद्धित, विक्ष्व श्नादि सव मतोका 
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छ्रायार यदी श्रीकृष्ण का उपदेश है श्यौर मदात्मा माधी का 
श्यदिसावाद भी इमी उपदेश का परिणाम है! 

श्रीमद्धगवदुगीता ने ही पले पदल र्यो श्रौर शूरो के 
मोक्तायिक्रार का विधान परिया रौर सव के लिए भक्ति-मार्ग का 
दवार खोल दिया है । योँ तो ससार मे कोई वस्तु नई नदींदै, 
पर भक्ति-मा् के प्रवर्तक श्रोकृष्ण द हए ह शनौर श्नाज इस मागे 
का जितना वलगन होता है, उतना श्रौर किसी मागं 
का नदीं । यद्‌ माम सय के ्िए सुगम भी है 1 भगवदगीता कौ 
यह एक विशेषता है । दूसरी विशेषता प्रवृत्ति श्रौर निदृत्ति, का 
निमत्रण है ! भगवद्‌ गीता यह्‌ नहीं बतलाती कि ईश्वर को भूत 
करया ईश्वर के नाम पर समार के सब खख लते रदो रौर 
यह भी नदी बतलाती कि ससार को छोडकर जगल मे चले 
जाश्रो । गीता यद्‌ वनलाती ए कि कर्म दोडने से नही चूटता, कम 
करना ही पडता द । कमे-सातस्य का श्रवायित नियम चतल्लाकर्‌ 
श्री्प्ण फल त्याग पूर्वक कर्म करसे का उपदेश देते है ! निश्ति- 
परायण लोगों को इम प्रकार कमं में भ्रगृ्त करे श्रीदं ने 
समाज रक्ता की ज्यत्रस्था की । फलाशा दोदर कोईकैसे कर्मकर 
सकता है ? इस राका का शरो्प्ण ने पू समाधान किया दै । 
फलाशा छोडकर कम करो फल तुम्हारे दाय में नर्द दै, कम को 
वु केले नदी कसते--चअधिषठठान,कर्ता,कारण, प्रति कौ विधिष 
चेष्ठा नौर दैव, इन सयॐ़े सयोग से कर्म होताहै न्नौरदनसवकी 


श्ण 
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योजना करनेवाला इश्वर दी तुम्दे कर्मं मे नियोजित फरतां 
है 1 इसीलिए उसी परमेश्वर की श्याक्ञां का फेयल पालन करना 
तु्दारा धमै है । इसत्िए परमेश्वर को सय फल श्प करदो । 
इस प्रकार ही ईश्वरार्पण बुद्धि से भक्तिमूर्वक कमे योग का 
अवलवन करना ही श्रीमदूभगवदूगीता का सिद्धात है श्रौर इस 
सिद्धा को श्रीकृष्ण ने पने श्राचरण श्रौर उदेश से स्थापित 
करिया दै । किसी शाल का, किसी मत का, उन्द्रोने विरोध नहीं 
किया । उन्दने सय मतो को ्रपना लिय! श्मौर यह मत स्थापित 
किया फि चाहे कोई किसी मागं से क्यों न जाय, पर सय शेश्वर 
की श्योर दीजा रहे है । इम उपदेश में वादग्रिल या करान्‌ की 
श्रपे्ता कितनी श्रयिक उदारता है ? वास्तव में श्रीरुष्ण सारे 
ससारके सुख के लिए ही फेसी व्यवस्था वय गण । श्रीमदू- 
भगवदूगीता में ससार के सथ श्राध्यासिक सिद्धातो का विचार 
द्रा है नौर भक्ति पूवैक ईश्वरपिण युद्धि मे कम करते हुए 
जीवन व्यतीत करने का सिद्धात ही सर्वरे माना गया है। 
मनुष्य फे मोक्त का इतना सुलभ स्वतत्र मौर शरे सिद्धा श्रीरुष्ण 
मेदी स्थापित किया श्रौर धीरे धीरे ससार इसी सिद्धात की श्रोर 
सुक रदा है । 
श्रीकृष्ण ने श्रपमे जीवन में दस प्रकार धर्म-राज्य स्यामित 
कर एक नन युग प्रयतित कर दिया । शरीङष्प ने यद्‌ लीला 
ंकियुग के श्रारभ मे की थी! मानो इस कलिराल मे दोन यले 
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इराचाये का दृश्य दिखाऊर उन्दने यह्‌ भी बतक्ञा दिया 
कि दैशवर इस प्रकार उन टुराचाये का नाश करके सदाचार 
स्थापित करगे धम का नाश करके धम की रक्ता करगे। 
श्रोकूप्ण-चस्त्रि कलियुग में देशवर कौ लोला का वसन है। 
कलिकाल मे अनेक श्रत्याचार श्रौर दुराचार होगे, दष्टो का 
भरमुत्य होगा श्रौर घर्म-परायण्‌ पुरुपो' को व्व कष्ट दोगा 1 
इसलिए वार-वार इश्वर को श्रवतार्‌ लेने पडे । इसीलिए 
शरोकृष्ए ने स्मय प्रतिक्ञाकी है कि जव्जव धर्मं की हानि दती 
है शौर श्रधर्म व जाता है, तव तव भँ शाता हू । साधुर 
की रकता श्रौर दुष्टों का नाश कर धर्म स्थापित करनेफे लिए म 
हर युग में अवतार केता द| 
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य एक निभ्चित सिद्धातदैकिजो देश या जाति उन्नति 
नद्ध करती उसका नारा शीघदीष्ठो जाता दै । विया, बुद्धि 
बल, व्यापार, वभव श्रादि सभी वातो में ससार के किसी देश 
"याजाति सेकमन रहना ही उन्नति की परम सीमाहे। पर 
इस उन्नतिकायदभी धर्ैनदोना चादियेकिचहदव्शया 
जाति सम प्रकार के कर्मो चौर पापो की सान वन जाय । एक 
प्रोरतो मतर प्रकार की शक्ति" चौर सपन्नता प्राप्न कर लेना 
श्यौर दूसरी नोर घोर पापों मेँ लिप्न रहना श्रत्यत गर्हित श्रौर 
निदनीय है । हमारे पूवज नैतिक जीवन की पवित्रता का महल 
भली प्रकार जानते थे, इसीलिए उन्दने हमारे सय प्रकार 
कै श्राचारो श्रौर व्यवहारे मेधमंका पुट दे दियाथा ¡ पर 
रविद्या श्रौर भोगविलास में फँसि रहने फे कारण दमने उनमे 
किसी प्रकार का परिवर्तन न करके उसे समयानु्रूल बनाने 

कमी चेष्ठा नदी की रौर यदी हमारे गिनाश का रारण हुश्रा 1 
हमारे यदा बहुत प्राचीन कासे दानं फौ अरथा बहुत 
अधिक म्रचलित है मोर सव प्रकार के दानो में मिचादान का 


{[ शरी रामचद्‌ वर्मा 


मदत्व बहुत श्रधिक माना गया है । श्रभी दालमे मद्रा के 
एक विद्धान्‌ ने यद्‌ वात भलीभाति सिद्ध की हैक पूवे कालमे 
हमारे देवमदिर वडे चडे विदयालर्यो श्नौर पाठशालाश्नो का काम 
ठेते थे। मदिरोमे बड़वडे धाचा्य पौर गुरं रहा करते भे 
लो विद्याथियों को अनेक भ्रकारसे शां की शित्ता दिया 
क्रते ये } प्रयाग, ऊुसनेत्र, हरिद्वार मादि के कभ केमेलोका 
मुख्य उदेश्य यही था कि एक विशेष श्रवसर पर शौर विशेष 
स्थान पर सारे देश के विद्धान्‌ श्रौर महात्मा एकत्र दों , परस्पर 
भेट करके लोग एक दूसरे के विचार्यो से लाभ उठे ्रौर' 
देशदित के कायो पर बिचार कर ! ससे महत्नपूणं कायै इन 
सम्मेलनं से दोते थे, चैसे भ्राज कल की कोरी वक्ता दिलाने 
बाली कामरेसों श्नौर कासो से सभावित नहीं । इन अवसरो 
पर जो बडे वडे दान्ते थेवेप्राय पेसेलोगों को ही भिता 
क्ररते थे जिनसे देश के चास्तनिक कल्याण की इख श्चाशाकी 
जात्ती थी । उस्र खमय > दान जेनेवाज्ञे केवल श्चपते उद्रपोपण 
के लिए सर्वसाधारण का धन तेथे जर उसके वदले मेँ 
इतना श्रयिक उपकार कसते थे फि उलटे सर्वसाधारण द्री 
उनके ऋणी ग्हा कसते थे । वास्तव मे हमरे पूर्वजो का शुष्य 
मसिप्राय इसी प्रकार के ठानों से था जिनके फलष्छकरूप यात 


हमारे देशका षकार दूरष्ोया हमारे देश की उपजा 
शक्ति वदे । 


च्य 
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छव माप पनी वतमान दान पट्तिकी ओरध्यान दः 
तो श्जापको माल होगा फरि उपर कहे हए दान के सामने उसका 
छलं भी मूल्य सदी है । याज कल हिंदू लिन्द दान देते ह उनमे 
देशोपकार करते की जरा भी शक्ति नदी होत्री । दान ठेते समय 
हमे कभी खप्न मेभी पाया चपा का विचार नही दोता। 
धरमप्र्थो मे कदा है ङि चचपाच्र को दान देने से दाता मौर गृहीता 
दोनो कानाशदहोजाताहै, पर दम उस घ्रोरभी ध्याननदी 
देते । ेसा दान प्रकृति दान नडी कदा जा सकता । रौ, उसे धन, 
का च्रपन्यय शौर नाश श्वभ्य कद सकते दै नौर यही कारण 
हैफिहमने भी उसे श्रपव्यय कीश्रेणो मे रक्खाहे | हम 
यह्‌ वात स्वीकार करते दे फि इस प्रकार का दान हमारे प्राचीन 
धार्मिक भानो की बहुत कद्यं सक्ता किए हरण र श्रौर उसे नष्ट हयेन 
से.बचाता दै , पर इसमें भी सदेह नदीं रि दूसरी शोर हमारे 
देश को उमस ्रसरय दानिर्यो दो रही हैँ । ्ाजकल, टानस्यरूप, 
दिदृ. जितना धन व्यय करते दं उसफे बदले में न्दे शताश भौ 
ल्लाभ नदी पर्हुचता । पेसे दान से पारलौकिक सुख की श्राशा 
रखना मी व्यर्थं है। पारलौकिक सुख केवल उसी दान से 
समापित द जो चास्तय मे फिसी दीन या श्रसद्ाय की रक्ता शौर 
सहायता के लिए किया जाय । ठेसा दान मचुप्यमाच का कर्मीव्य 
है श्रौर उसका महत्व मी चनौर दानों से अधिक दै । इसके 
श्रतिस्क्तिजो दान ण्स कार्यो के लिए पिया जाय जिनसे दमारे 
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देश की वास्तविक उन्नति संभागित दो तो बह भी सर्वश्रेष्ठ रौर 
परम कतव्य द । इसके श्यतिरिक्त श्रौर सब प्रकार फे दानो को 
श्रपव्यय ही समना चाहिए । 
इम दृष्टिसे देखिए तो श्रापको मालूस दौ जायगा भिर्‌ 
च्पने बहुत से धन का दान के रूप मे श्चपन्यय ही कसते है । 
इस ्पठ्यय से टेश की च्रनेकर दानय होती है । दमारे यदो 
के छयिराश दानपा्न सव प्रकार की शक्तियो से दीनदोते द 
च्मोर प्राय नेक प्रकार फे दुर्व्यसन मे षे फस जति है । यदि 
दु्यमर्नो मेयेन मीर, तो भी इसमे सदेह नहीं जिवेदेश 
फे लिए भाररयरूप है ्नौर उनके किए को$ दितकर कायै 
नरह हो सकता । उनके कारण देश की शक्ति का नाश रौर 
हास होता दै, रौर दिन पर दिन उनफे समान श्चकर्मण्यो की 
सख्या चढती है । यदी श्राकर हमारे लिए शाश्नो का चचन 
वहत ठीक उत्तरता दै रि ऊुपाच्र को दान देने से दाता श्रौर 
गृहीता गेन फो नाश होता ह । हमारा नाश दही दसारे समाजं 
यादेशकानाशदहै। 
खमे सदेद नदी किरहिदू टन ठेने मे बहत शूर होते दै 
चौर इसीलिए उनमें दान लेने वाले गारे की भी श्धिक्ता से 
खष्ि होती है! राजा कणं श्नौर दरिष्वद्र सरीसै गनी उन्न 
करने की शक्ति मारत के श्रविरिक्त किसी दूरे देश मे नहीं है 
उरी प्रकार निर्लंस्र दानं लेमे वाले भी केवल भारत षषी उसन्न 
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कर सकता दै । युक्तमदेश मे क्षणो की एक जाति दान लेने 
बाली भौस मोँगने में बहुत वीर होती दै । इस जाति के लोगो 
कै सवच में यद्‌ बात वहुत अधिक प्रसिद्ध दै किशदरो मे जारूर 
चे ल्लोग द्वि के समय तो श्रपनी कुमारी कन्याश्नो को लेकर 
वाजारो मे धमते श्नौर चिल्लाते फिसे ह--गस्दन नगरी मेउप- 
चास्त करत वाय ( ब्राह्यण नगरीं उपवास कर रहा है )। यह्‌ 
कदने फी खावश्यकता नदी है कि घटे दो घटे इस प्रकार फेरी 
लगनेसेष्टीवेडेढदोसेर श्राग श्रौरदो चार श्रनि वैसेपा 
जाति ष । उनकी दिन की कमाई इससे भिलङ्ल् भिन्न होती है । ` 
केयल वही नदी, चल्कि उनके परिवार के अन्य सभी पुरुप भिन्न 
भिन्न स्थानो मे धूमकर इसी प्रकार भीख माते दै । इस जाति 
केलोगो भे, विवाह श्रादि के श्रयसर्‌ पर, वर था कन्या प्त 
की योग्यता श्र सपन्नता का श्रतुमान केयल एक इसी वात से 
त्तगा लिया जाता है कि “उन य तो चार लोटे चक्तते है ।» 
इस प्रकार के शूठ दान के वाद्‌ भारतनासियो का दूसरा 
श्रपन्यय सुकद्मे वाजी है इस काम मे कम से मद्रासी, 
पिद्यसी श्नौर पजाव्री, रोप भारत के समस्त प्रदेशो से बहुत बटे 
चे है । युक्तप्रात श्रौर मध्य प्रदेश वले भी ऊद कम सुरद्मे 
चाज नदीं दोते। जमीदरो श्रौर सेतिदयो नो तो भ्पने 
मुरुदमो से इतना समय, धन या ्रवकाश दी नदीं क्च र्दा 
किवे उसे दृसरे कायो मेलया स्के! सुकद्मेनाजी को भी 
२९ ल्प 
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वद्धा मारी नशा समना चादिए । प्राय देखा गया दै कि 
जो लोग श्पनी च्चाधी था उससे भी अधिक श्रवस्था तक कभी 
कचद्ट्री नदह गये, वे भी एक वार वादी या प्रतिवादी बनकर 
कचदह्री जाते द सुकदमों के कीडे बन गये है, पेसे लोगों को 
नित्य फचहरी ल्त का रोग सा हो जाता है रौर कोई वश्यक 
काय्यै न होने पर भी विना कचहरी गए छन्दं चैन नदी पडता । 
मुकदमेवाजी मे नेक प्रकार के श्रावश्यक श्रौर शनावभ्यकं 
ज्मय श्रयिकता से करने पडते दै, श्ननेक श्रवसो पर बहुत इछ 
भूठ बोलना पडता है, अनेक ध्रकार के दोर्ेच तथा श्रन्य 
कुकर्म करने पडते है रौर अत मे यज्ञ छड में पने श्रौर श्नपने 
सवसव की श्चाहुति भी देनी पडती दै ! सैकडों दनाय उदादरण 
रेस उपस्थित है जिनमें सुकदमेषाजी के कार्ण यडे वडे धनवान 
्मषना सवेस्व नष्ट करके णी च्नौर कगाल हो जते ह । वी 
भारी मिलक्तणता इसमें यह है करि अयिकाश मुकदमे बहुत ही 
चोटी श्नौर तुच्छ वातो के लिए हा करते है, रौर उनका सख्य 
कार्ण पमा वडप्पन दिखलाने या घान रखने के सिवा शरोर 
छं भी नदी होता । चमी योडे चिनों की बात दै बव प्रात 
केदो बनवानों मे केच इसी चाच के लिए क वर्पो तक 
भुकदमेबाजी होती रदी कि उनमें से एफ की चिल्ली श्राय दरमरे 
कै धर जया करती थी} यह मुकवमा दाद-कोटं तङ पर्वा 
या रौर उन दोनों पकं के ५००८०) से मौ पथिकं सपं 
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व्यय हए थे ¡ कारी में एक छोटा सा चवूतरा है जिसकी लंबाई 
या ५ गज च्नौर चौडाई १गजसेभी फुदकमहै। स 
चवूतरे के लिए एक बार मुकव्मा चला था जिसमे दोनो पक्त 
बालों के एक एक लास रुपए लग गए । तमी से उस चवूतरे 
का नाम लक्खी चवूतरा पड गया श्रौर व तक उसी नाम से 
विख्यात दै । इसमे शेषवा यद दै कि यद चनूतरा फरिसी च्छे 
मौके पर भी नदीं है । इसी प्रकार रौर मी "नेक उदाहरण दिये 
ला सकते ष्ट जिसमे व्यथं की श्रथया बहुत दोदी बातों के लिए 
वडे वहे सुकद्मे दते दै । इधर कई वर्पो से मारे देश मे कच 
रथानां भे नये सिरे से पचायत को प्रथा प्रारभ हई है । ययपि 
इन परचायतों फे निर्णय बहुत ही उपयुक्त हुश्रा करते है पर तो 
भी न जने व्यो लोग उससे लाभ उठाने मे वचित रदते है । 
प्राचीन काल में हमारे यदद फेवल राजधानी के वडे बडे मुक्दमे 
ही राजायों या शासको के सामने जाते ये, शोप सव सुक्दमे गोव 
की पचायतोंमेंष्टी हुश्रा करते ये। यूरेपके ठो एक खतव्र 
प्रदेों ने तो इसकी उपयोगिता यहो तक स्वीकार की दे कि वदँ 
कोट भुर्दमा भिना एक वार पचायत सें गए राजा के न्यायालय 
में जा दी नदीं सकता, च्र्थात्‌ वँ सुकदमों का निय केवल 
परचायत द्वारा दता दै श्रौर राज्य के न्यायालयं में उनकी श्यपील 
होती है! 
हमारे देश मे श्रपन्यय की तीसरी श्रौर बडी मद देयाशी दै, 
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भास्तवपं के श्रध"पचन मे सबसे शधि सदायता इसी 
विलासिताने दी है, यदं तक कि पृथ्वीराज की विलासिताने दी 
इस देश को विदेशियों के श्रधीन कर दिया श्रौर नत-काल के 
लिए परतत्र बना दिया । प्रभ्यीराज बडे भारी वीर श्रौर योद्रा 
ये रौर उनके पास सब प्रकार का वल था › पर उन्दोनि श्चपने 
इन सव गुणो का यिकाश उपयोग केवल विल्लासिता श्रौर 
इद्रिय-घुस के लिए दही किया था श्रौर श्रत मे जव उन्दे 
विदेशि्यो का सामना करना पडा तो वे श्रपनी निबेलता के 
कारण श्चपने देश की रक्ता न कर सके । यदि इच्छनी, सयोगिता 
श्यादि म्यारह सानिया के लिए उन्दे वाईस वार चडे-वडे युद्ध 
न करने पठते, वो भारतवर्ष को भी पराधीनता कीवेडीन 
पहननी पडती । भोग विलास मे भारतवासियो की समानता 

शचित ही कोई कर सकता दै । वानिदमली शाद्‌ से चढकर 
विलासी जगत में दूसरा नदी हुखा। उनी हरम-सय मे नित्य 
सई नियो भ्वी होती थीं नौर सवको हजारो रुपए मासिक वेतन 
मिला कसते ये । किसी को दो, किसी को चार चौर किसी को 
दस या बीस हजार रपए मासिक सरकारी सजाने से मिलते थे। 
नके सिवा यिबादिता श्नौर खास वेगो की सख्या सैका से 
भी रथिक यी जिनमें प्रत्येक को कई लाख रपए मासिक 
मिला करते ये ! वाजिदश्रली पने श्यपको कष्ण कय कसे 
ये छलौर सद्वा "सोलद सौ गोपि" से धिरे रदा कसते थ । 

। 


प्न्य 


भारतगाक्ियों मे धपव्यय `] 


उन्दुं दिन रात मास, मदिरा चनौर पौष्टिक पदार्थं सनि श्रौ 
परिस्तान में श्नानट करने के सिवा चौर कोई कामी न था। 
धरे इन सव का परिणाम क्या हा १ यदी कि ्रगरेजनोने 
उन्हे तख्न से उतार कर मवियादुर्जं मे नजर्बद्‌ कर विया 
शरीर उनके लिए एक लास मासिक पृत्ति नियत कर दी 1 
भवाव साहब के यह्‌ लाख सुपर दो चारया पाँच रोज मेही 
स्च हो जाते ये रौर शेप मास उन्दे खाली हाथ ही विताना 
पडता था । एक कदावतत दै कि “स्च मठुप्य को तोड 
कर टूटा ह 1» अयात्‌ जो मनुप्य एक वार अपन्यय श्रारभ 
कर देता है, वह्‌ जव तक सख्य नष्ट नदो जाय तव तक उसका 
व्यय कम नदी दो सकता ! यही दशा वाजिदश्चली शाह की थी 1 
इस दुसस्था मे भी उन्दने तीन लाख कवूतर पाल रक्सेये 
श्रौर नवाव साहव की सवारी उन्दी की छाया में निकला 
करती थी 1 

इस प्रकार भोग विलास, वेश्या, भाद, मदिरा चादिमें 
पना सर्वस्व परक देने वालों कौ सख्या मरे देश मे बहुत 
श्मधिक है । कल्लकत्ते में जब तक किसी के पास कम से कम एक 
वेश्या नहो तम तक उसकी गिनती “रसो” मेदो दी नदीं 
सकती । यद्यपि वहाँ रईस या वाव बनने के लिए एरु गाद 
घोडा शौर एक वाग की भी ध्रावश्यकता होती दै, पर जिसके 
पास ये चीं नदो, उसको कम से कम एक वेश्या तो अवश्य 
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ही रखनी पडती ह, रौर मिरोपता यद्‌ कि सदिरा विना उसका 
भी एक अग पू ही सममा जाता है ! जिन लोगे को 
श्राचार-विचार का थोडा यह्रत ध्यान रता दै श्नौर जो भाग्य- 
वश वेश्यागमन से चच रदत हे, उन्हे भी छतत सपने पुत्रे पौत्र 
छादि के यज्ञोपवीत श्रौर विवाह के वस्यो पर माड नौर 
वेश्याश्रो का नाच अवश्य कराना पडता दै । राधे से अधिक 
फेसे ्रवसरो पर तो लोगो को इन काँ के लिए ऋण दही लेना 
पदता दै । मदफिलो मे, जदं वेश्या" फा मृत्य दोता है, सब्र 
से भगे छोटे रौर कोमल-मति वालक दी वैठाये जति दै! उत 
के नष्ट होने का सूत्रपातत यदीं होवा है । प्राय" महाजनो के 
दिवे धूमधाम से विवाह मे नाच कराने के कार्ण ही दो जति 
ह । साधारण स्थिति फे लोगो' को नष्ट करने फे लिए मदिर, 
भोग, गोजा, चद्‌, ्रफीम, कोकेन श्रादि शरनेक भकारके नशे भो 
कम नी ह ! साराश यद्‌ किं मारी यके ह्वार नितते कम 
हं ठ्यय फे भा उत्तने ही ययिक है । छ्रौर ज तकं हम लोग 
इस प्रकार फे विनाशक च्प्रव्यय से श्रपनापीछानद्युाक्तँं तव 
तक हमे श्चपनी, उन्नति की कौन कदे, स्थिति कीमी ्राशानं 
ग्नी चादि । 
जो दु्ुए किसी उन्नत श्नौर सपन्न जाति फे भी नष्ट कर 
देनेकेलिप्य्येष्टदहै वेदी दुगण निधन, श्रशक्त, श्रद्धित, 
रोगी श्योर अल्पजीनी भारवासियो में अथिफवासे भरे हुए 
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-ै । इसा शोकजनक परिणाम योडे से विचारसे दी मालूम 
हयो सक्ता है । हमारे लिए शिका, सादिर्य, शिल्प, वाणिज्य 
श्चापि श्ननेक लाभदायक र परम श्रावश््रक काय्यं पडे हृष 
जिनकी उन्नति मिना देमारे तन, मत श्रौर धन लगएदहो ही 
नहीं सकती पर हम उनका कु विचार न कर, श्यपनी 
वतमान दशासे दी सवुष्टहो र्द्ते है] यदि कभी कोई बात 
चली भी त्तो हम यदी ककर श्रलग दो जति द रि "यह सव 
हमारे भाग्य काही दोप है।" पर हम यद नदीं जानते कि 
मुय श्रपने भाग्य काश्चाप ही विधाता द्टोता दै । हमारे छस्य 
ही हमारा भाग्य है । हम श्चपने दी कृत्यो से श्रपने सौभाग्य को 
नष्ट करते श्रौर अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य चना सकते दं पने 
देश की बसंमान दीनाबस्या को देखते हए दमे सय प्रकार के 
मोगमिलास, श्रौर श्रालस्य रादि त्याग कर कमैरतेन म उतर 
पड़ना चाहिए श्रौर प्रवयेक व्यक्ति को यथासाध्य श्रपनी श्रौर 
श्रपने टेश की उन्नति भे लग जाना चा्िए 1 यदि हम दट-प्रतिक्न 
होकर कोई काय्य श्रारम करदं तो निसदेद ईश्वर भौ सब 
श्रकार से हमारी सदायता करने लग जायगा श्रौर तव ष्म 
-जगत को दिखला सकेगे कि मतुप्य ही श्चपने माग्य का 
-निमतिा होवा द! त्रपनी च्ननानता के कार्ण भाग्य चा 
-ईश्यर को दोप देना पदी भारीभूल दै, जो लोग वास्तव में 
-योग्य दते दै वे कभी भाग्य यां विधाता को दोपी नदी उहसते 
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यल्कि स्वय कमर कस कर काय्यै श्रारभक्रदेते है श्मौर श्रत 
मे उन्दे सफलता भी दो दी जाती है । ह्मे मी इस सिद्धात पर 
दृढ विश्वास रख कर उद्योग श्रम कर देना चाहिए , ईश्वर 
हमे अवश्य विजयी करेगा 1 
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जन्मेजय का नागयज्ञ 


[ धी जयशकर प्रसाद | 





( स्थान-कानन 
[ तक्तक ] 

तरक--ग्रतिर्िसे ! त्‌ क्यों हदय को जलारहीद 1 ओँ 
पने शनुधरो को सुखासन पर वैठे, साम्राज्य का सेल सेलते, 
देस रदा ह शौर खय दस्युतो के समान अपनी दी धरणी पर 
पैर रखते हए भी कोष रहा ह । प्रलय की ज्वाला इस ककाल 
मे धधक उठती दै ! तू बलि चाहती दै, तो के, मै दुगा । धल, 
प्रवचना, कपट, श्रत्याचार, सब तेरे सदायक दटगे । दादाकांर, 
कदन प्नौर पीडा तेरी सहेलियों र्तेगी । रक्त रजित हार्थो से 
तेरा ्रभिपेक दोगा । शून्य गगन शाव गध पूरित धूप से भरकर 
तेरी धूपदानी बनेगा । त्तकं पुजारी दोगा-कटकासने पर 
यैठकर तेरी उपासना करेगा । ठहर देवी, ठहर 1 


[ खदा निकाक्ता है `] 
[ बासुकिकाप्रवेण [| 


+ चासुकि--क्यों नागनाय 1 चया द्धो रहा है? किंस पर 
कोचर! 


[ श्री जयशकर रसाद्‌ 


तत्तक-प्रिय वासुकि, तुम श्रा गए ? कहो वह्‌ कारय 

व्राह्मण आवेग कि नदी 1 
रसुक्रि--भ्रभो । वह्‌ तो गहरी दक्तिणा पार फिर राजकल 

से सतुष्ट दो गया दै । किंतु उसे एक वात का बडा सेददै। 

चद्‌ रानी के मणि-कुडल दूसरे व्राह्मण को मिलना सहन नदी 

कर सकता । टसी से राशा दै करि, वह्‌ फिर ्रापसे मिलेगा 1 

सस्मा भी परपनी करनी का फल पा रदी है 1 वह्‌ अत्यतं श्प 

मानित की गई दै । सभव है, वह्‌ फिर नागकुल में लौट श्रावे । 

तक्तक-मणि-कुडल । कौन, ये ही, जो हम नागों की श्रमूल्य 
मरि हं 1 दाय वाघुकरि, वे फिर क मिलेगे । किंतु यदि 
ये मिल जति सो वही काश्यप को ठेकर उन्द श्रपनी श्रोर 
मिला लेता । राजञकृल का पूरा समाचार काश्यप ही से मिल 
सकता है । 

“ सारयप--( वेश करके ) नागनाथ की जय दो । 
सनक~ग्रणाम करता हू व्राह्मण टेवता । कुशल तो है १ 
षारयप-- चार्य, त्रियो को चमड दो गया दै । उनफे सनि 

लय प्रणाम में एक तीसा तिरस्कार भरा रहता है । ब्राद्मणों का 
सिरस्थानीय दोना मे सहन नदीं करते । वे राज-मद्‌ से इतने 

। मत्त कि श्रध्यात्म-रुरु की श्यवदेलना क्या, कभी कभी परि 

दास तक कर ते उनके धको रेसी मेंदडा देवे द| 

यद्‌ वाव इम विशुद्ध -पि-ल मभूत शरीर फो सदन नर्द ६ । 
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सुमे उनका च्रभिमान तोडना पदेगा । नाग राज,- अभी चत्रिय 
स्पषटरूप से बाद्यणो के नेवृत् का निरोध नदी कर सके है । श्रभी 
वे प्राचीन सस्कार के वशीभूत दै 

त्तक--तो किर हमें त्या श्ना दै १ 

का्यप--घवरान्नो मत । प्मभी वराद मे चद्‌ बल दै, 
तपका वह तेज है किये नाग जाति को क्षिय वना क्षँ तुम 
लोग को भी चादिए कि जाँ तफ हो सके, श्राय जाति की 
इद्िय-प्रयलता के सदहायरु वनो । उनमें श्चपने रक्त का भिश्रण 
करो । समय थाने पर तुम्दारे दी वशधर्‌ इस भार के यिक्रारी 
होगे । पर इसके निए उद्योग करते रो । 

तचक--प्रभो, मशिकुडल कौन बाद्यण लाया है । वे दमलोगों 
की एक प्राचीन श्यौ मूर्य सपत्ति टे । 

फाश्यप--( नेष्य की शरोर देपरर ) लो, वह्‌ चमा रहा है । टम 
शरीर वासुकि छप जाते द । 

[ वासुकि का हाय परूढकर जाता है 1 
[ उत्तर को भरवेश ] 

तत्तफ- ब्रह्मचारिन्‌ , नमस्कार ष्टरता हू । ु 

उत्रक--क्ल्याणए हो रमै यक गया ह| यदि यदा विश्राम 
-करै, तो ध्राप च्स्वुष्टतोनदगे क्या आप इस कानन के 
सख्ामीहै। 
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{श्री जयश्षकर प्रसाद 


तरक-अव तो नदी ह, पर हाँ कमी था । श्राप वैदिए। 
[ उत्तक वेख्ता है क्र थकषकर सो जाता है ] 
[ काश्यप का पवेश | 
तक्षक--क्यों काश्यप, इसने मणि कुडल कष र्ये गे । 
कास्यप--च्मपने उष्णीष मेँ } मै हट जाता हँ । तुम्हें देखकर 
सुभे डर लग रहा है । तुम इतने भयानक क्यों दिसाई देते हो ! ' 
तरक--महात्मन्‌ , श्राप जव श्चपना धर्मं करने लगते है जम 
यज करने लगते ह, तव श्रापमी भुमे इतने दही भयानक ठेस 
पडते है ! जव पशुच्रों की कातर दृष्टि श्यापको प्रसन्ने करती है 
तव सच्चे धार्मिक व्यक्ति का जौ कोप उठता दै । 
कारयप--प्रजी चह तो धर्म है, कर्तव्य दै । 
सक--किंतु हम असभ्य जगली लोग धम को पवित्र, 
अपनी मानवी प्रढृत्ति से परे, एक उदार वस्तु मानते है । पनी 
श्नावश्यकता को, श्रपनी लालसामयी दुर्व्तता को उसमे नही 
मिलाते । उसे यालक की निर्मल हसी के समान अचूता दी रहने 
देते दै) यदिपाप फो पापद्ी कद सक्ते, तो उस पर धमक 
मिध्या श्राचर्ण ही क्यों चढत ) 
काश्यप-चस करो ! नागराज, भी तमको यह भी नदीं 
मालूस कि पाप "श्रौर पुण्य किसे कते है । सूच्म सत्वो 
को सममना बुम्दारी मोटी वुद्धि श्चौर साम्यं के वादर है 
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जन्मे फा नागयत्त ] 


जो सस्करता करना चादते हो, वह्‌ करो । चर्या को यह्‌ कला 
नदीं सिखलाई शई है । ˆ ~ 

[ तदक द्ुरी निकालता दै } कारयप चिर्लाता दै--“ है, बदय~ 
हव्या न फरो 1" तकत उसे ठङेन कर उत्तर का उष्णीष लेना चाहता 
है उत्तक जाग उठता षै । तक्षक दुरी मारना चाहता है 1 सरमा ददती - 
दुद ्राती है रौर वच्तक का हाथ पकड क्तेती है! तक्तक उत्तक फो 
द्ोडकर उड खदा होता है । ] 

सरमा--दा चृशस तक्तक 1 

तक तुमे इस निश्वासघात !का पूरा प्रतिफल मितेगा । 
परिणाम भोगने के लिए प्रस्तुत होजा । श्राज यद छुरी तेरा ही 
र्तपान करेगी 1 

उत्तक--पामर नाग 1 तु लज्ना नदी श्राती 1 सोए हुए न्यक्ति 
को मार डालना चादताथा , श्रव नारीकी हत्या करना चाहतारै। 

तकक--छरे, तुमे भौ नागराज तेक्तक को ललकारने फा 
सास है 1देखू तो, तू. अपने श्नापको या पापिनी सरमा को 
कसे वचाता है । ८ 

[ छुरी उशता दै ] 

उत्तक--यदि मँ ब्रादमण हणा, यदि मेस नह्यचग्यं श्चौर 
खाभ्याय सस्य दोगा, तो तेरा लसित दाथ चक्ष दी न सकेगा 1 
हत्याकासी दस्यु को यद्‌ अधिकार नदीं फि बद सत्यशील ब्रह्य- 
तेज पर हाथ चलां सके ! पापडी, तेरा पतन समीप है 1 
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[ त्क चुरी चलाना चाहता है 1 वासुकि ्राकर हाथ पकड लेता ई ] 
चाघुक्रि--नागराज, मा करो । यदमेरी री है। 
तकफ--षासुकि, तुम विद्रोह करने वाली को दंड से वचि दो। 
वासुकि--फिर भी यह मेरी खी है । नाग राज, सस्मा श्रौर 

उत्तक मुक्त दै । वे जाँ चाद, जा सकते है ! 
सर्मा-यद््‌ श्राये-ससग का ही प्रताप दै । नागरज्ञ, श्राप 

मेरे पति है, किंतु च्यापका साम भिन्नरै पौर मेग भिन्न । फिर, 
भी मेरा श्रनुरोध दै फि जव आवसर मिले, मनुप्यता को व्यवहार 
मे लाइपएगा । केवल हिरु पशु दी भत वने रदिएगा ! श्चपने 
श्यापको सपं की सतान मानकर छटिलता श्चौर ऋूरता की ही 

{ उपासना मत कीजिएगा । 
वासुकि--व्या पति दोने फे कारण तुम परमेरा छं भी 

अधिकार नहीं १ अबर्म ठुम्देनजनिदूगा। 

सरमा--श्रापकेो श्चौर सव ्रयिकार है, प्रर मेरी सदज 
स्वत॑चता का पहरण करने का नही । 

धासुकि-दसका र्थं ? 

सरमा-ए्सका चरथं यदी है किमे जापके साथ चर्लुगी षर 
शछपमानि्त होने के लिए नदी । पको प्रतिष्ला करनी देगी ! 

वासुकि प्रतिश्रुत होाहर। ' 

सरमा--श्नच्छी वाव दै । 

। [ सव जाते £] 


मने 


मृद्य-कानव्य्‌ 
[ श्रो राय कृष्णदास ] 
साधना 
है तयनरजन नीरद्‌, तू सत्रों को शीतल करने कै लिए 
ष्यते श्राप चरस देता दै । यह्‌ तन फी सावना भै तुकसे 
सीसताहूं । 
हे मानस, तू निरतर मोती फे समान उर्व, निर्मल श्नौर 
रम्य तरे उठाया करता है, जिनके सुख मे मग्र होकर सुचसै- 
सरोज भूमा करते हें रौर निरतर तुभे मकरद्‌ दान ठेते रहते हे । 
तु.उसे सादर प्रहण करके फर न्दी के समूल नल पुष्ट करने में 
भरयुक्त करता है । जव समस्त सर पञचिल श्मौर राजस विकल 
हो उठते हे तब छन्द तेरे सिया रौन ध्राश्रयदे प्षकचादहे? 
यह मानसी साधना मै तुक से सीता ह । 
हे पादप, फलों फे वोकसेत्‌ सुक जाता दै चनौर तेरी उल 
टूटने लगती दह । पर तू. पना नियम नदीं द्योता । वरथो 
बुभुक्षितं को दप्न करफे उनो श्रं खोलना तेरा भ्रण है । 
चुद्धिकी सफलता भौ यदी दै । नौर, इसे म॑ क से सीम्ठा | 
चातक, तृ श्यपनी प्वलत कामनान्नो को सय घ्मोर से 


[ श्री राय इृएदात्त 


एकन करके एक स्वाति की वद्‌ पर लगाता द श्नौर तू अपनी 
श्युन' का इतना पक्वा दै कि साल्ञ भर उसी की रट लगाय रहता 
है ओर उसी एक वद से अत पान फे समान छक जाता है। 
तेरी उस पर इतनी श्रलुरागमयी प्रबल कामना दै" कि तू उसे 
मिल कर अपने श्दभाव कां श्रमाव नदी कर देता । वरन्‌ केवल 
इसीलिए श्मात्मभाव चनाए रखता दै कि निरतर उसकी चारा 
श्नौर लामके चानद्‌ का दुख लूटा करे । यद्‌ यद 
कामना की साधना में तुक से सीयतार्हू। 

श्नौर मेरी इन सव साधनाय का उदेश्य क्वाह? एक 
माघ्र यदी कि प्राणेश को सिद्ध करल । 
प्मनुराग चिराग 

जव मँ कोई फूल देखता हूँ तव मेरा हृद्य दारा यण 
गान करने लगता है एक छोटे से पूल को तुमने इतने भरेम से 
बनाया है । उसमें कितना सदस्यं भर दिया दै श्नौर उसे कितनी 
सजीवता प्रान की ह 1 ञँ उसे देखते देखते उसो तथा श्चन 
को भूल जाता ह नौर तुद तुम रुद्‌ जाते दो । अदा । ठम्दारी 
चते भी कैसी निराली दै ! लमने दया के मारे पने मिलने फे 
कितने दयार बना दिये है । । 

पर यह कौन है जो आकर सुमे चका देता दै च्रौर मे 
दटाता दै ? बद्‌ कहता है कि--“दटो, मागो! यद्‌ बिश्व तो माया 
का जाल दै, इसमे सु कर तुम नष्ट हो रे हो । इससे वचो । 
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यद्ध॒ ठउगिनी तो बुम्दे- उससे द्र लिये जा रहीदैजो'सम 
जगह है । 
कैसी उलटी वात है 1 जय सव जगद्‌ वुम्दीं हयो तत्र को 
तुमसे दूर कैसे दो सकता है † श्नौर, यि कुयं काल के लिए 
उसी की वात मानने कि यह्‌ चिश्व मायाका जालैः तवभीतो 
इसके चाहर जाने का उपाय नदी 1 
हे नाथ । यह्‌ वाटिका तुम जिसके माली दो श्रौर जिस पर 
तुम्दारा इतना वात्मल्य है कि दसरा समस्त श्चशिव श्यपने उपर 
लेकर तुम इसके शश करः वनते दो इसमे एेसी छुभायना करने से 
चटढकर कौन पाप, श्नर्थ श्रौर नीचता होगी 1 
क्या स्वय वदी जड मायाके फटेमेनदीं फँसादहै जोरसे 
सर्वत्र माया दी माया दीख पडती है? 
प्ानद की खोज 
श्ानद्‌ की सोजमें मेँ कषँ कँ न फिया ? सय जगद मे 
सुभे उसी भाति कलपते टये निराश लौटना पडा जैसे बद्रकी 
शरोर चकोर लड खडाता टा फिरता है ! 
भरे सिर पर कोई दाथ रखने बाला नथाधौरर्मे रहर 
कर यदी विलखता कि जगन्नाथ के रहते भी मै श्चनाथ कैसे रहता 
ह क्या मे जगत्‌ के वारर 
सुमे यद सोच कर श्चचरज दता किं श्रानद्‌-कद मूलक 
इस विश्व-बल्लरी भें सुमे ध्रानद फा श्वगुमाघ्र भी न मिले! 
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हया । श्वानेद्‌ के बदलेर्म ग्द्न श्मौर शोच को परिपोपित 
करर था 

श्रतको मुखस न रदा गया 1 भँ चित्ला उग--्ानद, 
आनद, कदो कहँ है श्रानद्‌ । हाय 1 तेरी खोज मे सने स्यथ 
जीवन ्ैवाया 1 दाह्य भरकरति ने मेरे शब्दो को दुहराया, शरु 
मात्रिक प्रकृति स्तव्य थी । रतदव से अतीव श्राश्चयं ट्ना। 
पर इसी समय बह्याड का भरतयेक कण सजीव होकर सुभेसे 
पूष उटा-क्यां कभी च्यपने छाप मे भी देखा था? मै 
श्रवाक्‌ था | 

सच तो है । जव सने--उसी पिश्व के एक अगा--श्रपने 
श्रापत्तकमे न सोजाथा तव नि यह कैसे कदा फि समस्त 
सष्टि घान डाली ९ जो वसतुर्मँदी च्पते श्राप कोन ठे सका 
चद्‌ भला दुखरे क्यों देने लगे 1 

परु, यहा तोजी बस्तु मेँ छ्रपनेश्रापकोनदेसकाथां 
वह्‌ सुमे अखिल बह्माड से मिली श्चौर जो सुमे सिल नह्ाड 
सेन मिली थी वह्‌ प्रपते राप में मिली) 
स्यत सदि 

उस मद्ानद्‌ के एर सुनसान ॐच कगारे पर भेरी निराली 
ोपडी थी 1 दूर दूर तक ची नीची भूमि फैली थी, निस 
की चद कुश उमे थे 1 एक विशाल, वट दक मेरे उटज पर 
याया के हए था । उसकी सुदीच शासा उस सदानद्‌ तकर 
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परटुवकर भी उसमे निमम्न इसलिए न हदे वीं कि उसफे उञ्स्वज्त 
हदय में ्रपनी छाया देखकर उन्दे जो अनद्‌ मिलता चा उससे 
ये वचित षौ जातीं । सौर उसके शत-शत मूलो ने किनारे पर 
फौलकर मेरे लिए एक प्रशस्त घाट यना रस्या था । 

एक दिन मेरे पास दीपक न चा) कृष्ण-पक्त था च्रौर 
राि भीनिकटश्रा रदी थी | सभ्या कौ उदासी ते सुमे व्याल 
कर दिवा श्रौर पागल की भाति कुटी से बाहर हुश्ना। 
ने किसी प्रकार, किनारे प्तक श्रपना शरीर-भार बहन किया 
श्रीर्‌ वदी उसे पटक दिया । श्रघकार बाह्य अ्रकृतिको दी 
नही, मेरे श्रभ्यतर को भी आच्छादित कर रदा था] 
मेरो किंक्व्य परिमूढ दृशा वणन करने के जति कोई 
शब्द्‌ नदीं। 

उमी समय सुमे नद्‌ में दूर तनिरु सा प्रकाशं दीस पडा] 
मने सममा कि किसी तारे कीचाया दोगीया जुगनू होगा। 
पर्‌ वह्‌ धाराके साथमेसीश्नोरचलाध्ारदाहै। 

प्रहरोभाग्य । यद्‌ तो दीपरुदै। 

जह भै वख था वदी धारा ठकूरती थी! श्चन मुके चिता 
नथी। वह्‌ दीपरु चय इतनापासध्ागयाया कि एक्तण 
भ व टाथ से पकड लिया जावा । पर इसी समय एक लर 
उमे बुक देती ह \ मेरे लिए च्रघफार्‌ दी वकार 1 

पुन पक दीपक दिखा पड़ता षै फिर मेरा हदव उल्लसित 


न्‌ द 


{श्री राय कृष्णदास 


होत्रा है 1 पुनरवार वह मैरे पास पर्व जाता है रौर लहर उसे 
घुमा ठेतीहै। 

सारी रात्त यदी करम चला ! प्रात काज्ञ श्यव उपा मेरे समान 
दुखियों का दुष्य दुर करते को आलोक लिए रातौ द 
तच एक टिमटिमाता दीप किनारे अरा लगता है ] 

अव प्रशस्त प्रकाश पौल गयादहै श्रौर सुभे दीपक की 
च्मावश्यकता नही 1 पर मँ उसे सह उठाकर श्रपनी छुटी को 
सौरा है । \ 
पागल पिक 

'पथिकः--मैने पूष्ला--ुम क्य से चले हो च्रौर कदो जा 
र्हेदो? तुम्दारी यात्रा तो लवी मालूम पडती है वयोकि तुम्दाये 
तन सूर्य कर कोंडाहो रदा दै श्रौर उख पर का फटा वकल 
व॒म्दारे बिदीणं हदय की साय भर रदा है । श्रमसे दार कर 
तुम्दारे वैर पूट पट कर रक्तके सू रोरदेदै। यह बात 
क्या? 

उसने दैन्य से दत निकाल कर उत्तर दिया-ष्वधु, मँ 
प्मपना मागे भूल गया ह । इस संसार के बादर णक पेसा 
स्थान दै जद श्सके खख रौर विलास की समस्त सामम्रियो तो 
श्मपते पूर सदये में मिलती द परदु-ख का वदँ लेश मी नदी 
दै 1 मेरे शुरु ने सुमे उसका ठीक पता वताया था श्रौर उसी 
परम चलाया 1 किंतु समसे न जाने कौन सी भूल हो गङदैकि 
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भे घूमकफिरकर वार्वार यदींश्वाजातार्हूं। जोष 
फमी न कमी बरं अवश्य परहचूगा ! 

भने सेद्‌ क्ा-- श्वाय । तुम भारौ भूल मे पडे हो । भला 
इस विश्य मडल के वार तुम जा कैसे सकते हो ? तुम ज्य से 
चक्लोगे फिर वदी परैव जाश्रोगे । यद त्तो घटाकार नह] फिर 
तुम उस रथान की कल्पना तो इसी के श््रादश पर कस्ते हो 
शमर ज्र घुम्दे इस मूल ष्ठी मेँ सुख नदीं मिलता तम असुकरण 
मे उसे ऊते पाश्रोगे? मित्र, सुमके साथ दुख तो लगा है 
श्रोर उसमे छख को श्रलग कर लेने के उद्योग मे भी एक सुख 
है1जय तुम उसे दी नदीं पा सकते तव वँ का निरतर सुख 
सो वुम्दे एक ्रपरिवतेन शील वोर नदीं यातना दो जायगी । 
च्रे, धिना नव्यता के सुख कदो १ उम्दारी यह कल्पना श्मौर 
सक्प मिथ्या श्रौर निस्सार है, रौर इसे घछोडने ही मे लुम्दे 
इतना सुख मिल्तेगा कि तुम छक जाश्रोगे ।' 

परतु उसने मेरी एकु न सुनी श्रौर शरपनी राम मोरस्या 
उटाफर चलता चना 1 
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नाटक 
[ श्री पटुमलाल पुस्रालाल वस्शौ ] 
-->> €< 

नषटके शच्द नद्‌-वातु से वना है । नट्‌! नाचनेके धर्थमे 
भयुक्त होता है । छम्ेजी मे नाटफ छो दामा फते है । द्मा 
के लिए सस्त भें नाटक की चपेक्ता रूपक शष्ट श्यधिक उप- 
युक्त दै । टरामा का मूल-शब्द इसी का चयोतक है ! ड़ामा 
उन स्चवनाश्चो को कहते है, जिनसे छन्य लोगों फे -क्रिया-कला्पौं 
फा श्रनुकरण॒ इस प्रकार किया जाता है फिमानोवेषी काम 
कर रहे दँ ! जृक्लियस सीजर फे नाटक मे कोई उक्ति उसा 
इस प्रकार च्रनुकरण करता है, मानो वदी जुल्लियस सौजर दै। 
दूरे का श्रनुकरणए करना मलुष्य-मात् का खभाव टै ! बालक 
अपने माता-पिता का चलकर करतां है । छोटे लोग श्पने 
वडो का श्लुकरण करते है । नाटकों की उत्पत्ति सुध्यो क 
स्वभावद्ीसे हई है! एक वात श्यौरहै। नाटकं मे सिरी ` 
क्रिया-रलारपो ही का अनुकरण नदीं दता, मलसुष्यों के हृद्गत 
भावनाश्रो फा भी चजुकर्ण किया जाता है। यह्‌ तभी समवे 
है, जव दम दूसरों फे सुसु-ख को चयपना सुख दुख सभम 
सें 1 यदी सदायुभूति दै । वह भाव भी ख्वामाविक दहै। सच 


नाटक ] 


पृद्ा जाय, तो दसी के श्राधार पर मानय समा रियत है 1 यदि 
यष्ट न रदे, तो मानथ-सतमाज चिन्न भिने हौ जाय । श्रु, 
दमारे कदने का तात्पयं यही है कि नारको का मूल रूप मनुष्यों 
के श्रतलेगतत मे प्रियमान दै । वाद्य जगत में उसका पिका 
क्रमश ह्या है। 
नासफ में नट दृक्ष केका्योका श्रनुकृस्ण करतां है) 
इसीफो परभिनय कष्ते ह! यह्‌ कला है । भावों फे श्राविष्करण 
फो कला कहते ट! फिसी भी कला में नैपुख्य प्राप्त करते के 
ज्लिए विरोप योग्यता की जखरत है । इसीलिए, यपि शरनुकरण 
फरने कौ प्रवृत्ति समीमें होती दै, तथापि नास्यफला मे दन्त 
होना सव के लिए समव नदीं । 
नाटक श्रौर नाख्यकला में परस्पर सवघदटै। नाटक के 
ज्तिए नास्यकला श्रावश्यक है । यस्तु नाटक खय एक कना है, 
श्मौर उसङी उत्पत्ति मलु्यों के रत करण मे होती है 1 वाद्य 
जगत भें उसको प्रव्यक्त कर दिखाना नाय्यक्लाका कामद) 
नाटको की गणना काव्य मेकीजातीषहै। उन्दूं दृश्य कान्य 
कहते हे, अर्थात्‌ षे फेने कान्य है, जिनमे हम कमि की कुशलता 
का प्रत्यत च्रतुभय कर सक्ते है। यद्यपि रगभूमिमें कि 
नदी शाता, उथापिनटो के द्रा हम उसकी वाणी सुनते है । 
नाच्च शाला शरीर है, श्चौर कनि उसकी श्रार्मा । 
नाटक का प्रान शग दै चरित्र चित्रण श्रौर व्यक्तित्व 
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{ श्री प्मलाज्ञ पुन्नालाल र्णी ] 
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नाटक शब्द्‌ नट्‌-धातु से बना दै । न्‌! नाचने के रथे भे 
भ्युक्त होता दै । श्रपरेजी मे नाटक कों ड़ामा कहते है । दामा 
फे लिए सस्छत में नाटक की चपेक्ता रूपक शध्द धिक उप- 
युक्त है । दामा का मूल-शव्द्‌ इसी का योक दै । डमा 
उन स्वनाध्नो को कदते है, जिनमे अन्य लोगों के क्रिया-कलार्पा 
का अनुकरण इस प्रकार किया जाता है किमानोंवेद्ी काम 
कर रहे हं । जल्ियस सरीजर के नाटक मे कोई उ्यक्ति उसका 
इस भकार श्रलुकरण करता दै, मानो वदी जूज्ियस ` सीजर दै । 
दूसरों का श्रतुकरण करना मुप्य-मात्र का सभाव द । बालके 
श्यपने माता-पिता का श्चनुकरण करता दै । छोटे लोग श्यपने 
वडों का श्चनुकरण करते है । नारको की उत्पत्ति मघुर्प्यो के 
स्वमावदीसे हई है! एक चात श्रौरदै। नागों मे सिषं 
क्रिया-कलापों ही का श्रञुकर्ण नदीं होता, भवुप्यों के हदु गत 
भावना्मो फा भी आुकरण किया जात है । यह तमी सभव 
है, जव दम दूसरों के ख॒लु को पना सुख दुख सभम 
ले । यदौ सदातुभूति है । वद भाव भौ खामाविक दै। सच 


नारक] , 


गरम, तो प्रेम फे परिणाम में ही उसका खत दोना चादिएं 
दसरा नियम यद्‌ है कि उसकी प्रत्येक घटना सा्थेक रदे । वे 
घटना नाटक की सुरय घटना के चाद प्रतिकूल हों, चाहे अलुकूल; 
परु उससे उसङा सवथ अवश्य रहना चाहिए । 1 
नारको में श्रलौकिक घटनाश्रो का भी वर्णन रहता है1 
जो लोग नारको में स्वाभायिकता चाहते है, उन्दे कदाचित 
छलौिक घटनाश्नो का समावेश खचिकर न दोगा 1 श्नाघुनिक 
माटकफार इच्पन्‌ ने श्रपते नाटकों में ्रलौकिक धटनाघ्रो को 
स्थाम नदी दिया । पर प्राचीन दिदू-नाटगें मे अलौकिक 
चटनार्पि वर्णित हूं । उदाहरण के लिए कालिदास के ्भिज्ञान 
श्ाकुनल को दी ले लीजिए उसमें दुर्वासा के शाप से दुष्यत 
का स्मृति भ्रम, शष्तला का चतर्घान दोना, दुष्यत का 
स्वर्गारोहण, ये सभी घटना अलौकिक दै । शोकक्षपियर फे 
नादकों मे भी प्रेतासमा का दृशंन कराया जाता हे 1 दिदू मात्र 
का यद्र विश्वास दै रि मानय जीवन मेंण्क श्रचषट शक्ति काम 
कर्‌ रही टै] उसी शक्ति का महत्व यतलाने के क्तिए लौकि 
घटनाश्रं का समयश जिया जाता दै । ओेक्सपियर भी इम श्च 
शक्ति फो मानता था । उसने भी कषा दे--^गषला6 28 १ धतु 
7 छा सिपा8 ग फला" श्र्थात्‌ मनुष्य के जवन मे कभी एर 
रेसी लर उठती दै, जो उरं सफलता के सिरे पर पर्हैचातो दै 
च्मौर फिर निग्फलता के खन्क मेंगिराटेती है । दूसरी चात 


०२६. 


{री पटुमलाल पुन्नालाल बर्ण 


भदन । नाटकों में कवि का सुस्य उदेश यह रदता है कि वद 
मानव जीवन के रहस्य का उद्घाटन कर उसे शब्दों हारा स्पष्ट 
कर दे । परु यह विरोपता केवल नाटकों मे ही नदीं पाई जाती । 
महाकाव्य, नाटक श्रौर उपन्यास, तीनो' मेही मानन 
चरित्र का चित्र रहता है 1 पर इनमे वडा भेदं दै । महाकाव्य 
मे एकया एक से श्यधिक मलुष्यो' के चरित्र वित देते दै । 
परतु उनमें चरिव-चिच्रण गोण रहता है । वणेन दी कवि 
का सुर्य ल्य दोता है! अज-विलाप मे इदुमती की मृत्यु 
उपलदय-मात्न ड । यह विलाप जैसे श्रज फे लिषएद,वैसे ही 
अन्य भी किसी प्रेमिरा फे लिए उपयुक्त दो सकता दै 1 
प्रियजन के वियोग से जो व्यथा होती है उसी का वणेन करना 
कवि फा उदेश या। इटुमती कौ मृत्यु फे उपलक्त मं कतरि ने 
उसीका वणन कर दिया ! उपन्यास मे मनोहर कथा कौ स्वना 
पर कविका ध्यान धिक रहता है । कदानी कौ मनोहरता 
उसरी विचिचता पर निर्भर रदती दै 1 नाटक मे मदाकाम्य 
श्नौर उपन्यास, दोनों की विशेषता रहती दै । उसमे कवित 
भी होना चादिए भौर मनोदरता भी । इसके लिए चु नियम 
वनाये गये ह । मब से पदला नियम यद्‌ है कि उसमें श्रारषान- 
नस्तु की एकता द्धो1 नाटक, का चर्खनीय विपय एक दोना 
चािए ! उसीको परिसर करने के किए उसमे श्नन्य षधनार््रो 
का समावेश किया जाना चादिए 1 यदि नाटक का सुस्य विषय 


दर्प 
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इ्सन फे एक नाटक ५५२ (ण०णर्‌ ० ४6 ए6गारू मे एक 
मनुष्य समार की कल्याण कामना से ससार फे ह्री विरुद्ध लडा दै। 
पाश्चात्य सायको के दो विमाग क्य गये है 1 टूजेडी 
श्नौर कमेडी । टे जेडी टु सात नाटक को कहते दै, श्रौर कमेटी 
सुखात को 1 प्राचीन हिंद साहित्य में दुखात नाटक एकमी 
नहीं है । दिदृ-नाख्य शाख के श्राचार्यो कौ श्राक्ता थौ क्रि 
नाटको का श्रत दुखमेंन दोना चादिए।यदि नायकपुख्यात्मा 
हैतो पुष्य का परिणाम दुख नदीं टो सकता । पुस्य की 
जय श्यौर पाप फी पराजय दी दियलानी चादिए । अधर्म की जय 
चिल्लाने से उर रदता दै फ लोगों पर कदी उसका बुरा प्रभाय 
न पडे, वें श्रधार्मिकनदलो जार्यै! हम इस नियम को श्रच्या 
नदीं ससमते , व्योकरि जीवन मे भाय अधर्मं कीष्टौ जय देरी 
जाती दै । यदि यह्‌ वात न होती, तो ससार मे इतनी जद्रता 
प्मौर स्वार्थं न रहता । यदि धरम की ्रत्तिम जय देखने से लोग 
धार्मिक हौ जार्यै, तो धार्मिक दोना कोट प्रशसा कौ वात नदीं । 
हम तो यह्‌ देखते है कि जो समार में धर्मं का प्रतुसरण करते है, 
सत्पथ से विचलित नकी ते, वे मृ्यु फा ध्यालिगन करते 
दे, श्रौर ्रसस्थ पर्‌ पिचरण करने वले सुख से रते है । चात 
यहद क्चिघमेकापय त्रेयफर दोवाईै, सुखकर नदी! जो 
"पार्थिव सुग चनौर ममद्धि के इच्युरु रै, उन्फे लिए धमैका परथ 
अनुमरण करने योग्य न्दी, वयोफि यद पय पुम्य कौ श्रोर मदी, 
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यद है फि नाट मे तत्कालीन समाज का चित्र श्चकित रहता दै । 
लोगों का जो प्रचलित विश्वास है, ठसका समावेश नाटक म 
करना श्रजुचित नदी । शोज्सपियर के समय मे लोग प्रों फे 
्मस्तित्व पर विश्वाम करते थे । उसी भरकार कालिदास फे 
समय में सुनियों फे शाप पर लोगो को विश्वास था } अतएव ओ 
नारको से यथार्थं चित्रण के पक्तपाती दै, उनङी दि मे मी देसी 
घटनाश्नौ का समावेश श्रसाभाविक नदी हो सकता । 
नाटफऊी एक विशेपता यौर दै । उसमे घटनान्नो का 
घात प्रतिघात सदैव होता रहता है । नाटरीय सुख्य चरित्र की 
गति सदैव वक्र रहती है । जीनन खोत एक श्मोर बता दै । 
चका सति दी उसकी गति दूसरी ओर पलट जाती है । फिर 
यका लगने पर वह्‌ तीसरी श्रोर बने लगत्तादै 1 नाटक भ 
मानघ-जीवन का एक रूप दिखल्ञाना पडता है । 
उच श्रेणो के नाट मे श्चतदद्ट दिखलाया जाता दै । 
मनुष्यो के चरत करणं मेँ सदा दो परस्पर विरोधी भरृत्तियों फे 
बीच युद्ध धिदा रहता दै । यद वात नदीं कि सदा घमं श्रौर 
श्रध श्रथवा पाप चौर पुर्य में ही युद्ध होता हो, कभी कमी 
सलमदृक्ति्यौ भी एक दूरे का विरोध करने लगती हैँ । भवभूति 
के उत्तर राम चरित्र में रामचद्र के द्यम, दो ससवरृत्तियों का 
ही छतर प्रदर्सित किया गयादै। एक च्मोरराजा का कर्तव्य 
३, शनौर दूसरी शरोर पति का कर्वैव्य । आधुनिक नार्य सादित मे 
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धीरललित श्रौर धीरप्रशात । इन नायको मे भिन्न भिन्न रुणे 
का प्रदशेन कराया जाता दै । श्याघुनिक चाव्य सादित्य मेंद्टस 
नियम फौ उपेना की गई है । य तो मजदूर, कदी भोर पागल 
तक नायक के पद पर धिष्ठित दो सकते दं 1 इसका कारण 
यद्‌ है कि चय नाटकं मँ व्यक्ति प्रदश्ेन पर ्रधिक ध्यान 
रिया जाता दै । 
श्माधुनिक नाख्य-सादित्य की एक विन्तेपता उसका श्रादृश 
मी है । वर्वमान साहित्य के दशै से उन सामाजिक श्रौर 
राजनीतिक खमस्याच्नों फो द करने का प्रयत्न करियाजा रा दै, 
जिनके कार्ण मर्वत्र शाति फैली टदै दै । कड विद्धानों का 
कथन दै कि श्याघुनिक पाश्चास्य साहित्य मे रोमेरिक युग का 
रत होगया, श्रौर अव्र स्यि्िस्टिक साहित्य का धारम हुत्राहै। 
योरप के अधुनिक सादित्य मे तीन श्रादशै स्ीकृव हु दै-- 
सियिलिष्ट, श्राईइहियलिस्ट श्रौर रोभेटिसिस्ट । पदले दम इनका 
मतलम चतज्ञा देना चादते है । ससार मे जो घटना भरतिदिन 
दोती है, उनका यथाथ चिच्रण करना रियलिर्टिक कला-कोविदां 
कराकामदै। रेसे ज्तेखकों की स्वना पढते समय यदी जान 
पडता दै, मानों हमने यद्‌ दृश्य खय कदी देखा है 1 यदी नदी, 
किंतु उसके पाचनो के चरित्र में दम पने परिचित व्यक्तियों के 
जीवन का साद्श्य देख लेते है । पेसे लेखों मे जला नामकं 
एक भच लेखक कास्थान सर्वो माना गया है । श्नाद्डियल्िस्ठिक 
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कल्याण की शरोर जाता दै । नारं मे धरम कौ पराजय वतलाने 
मे उनी दीनता नदीं सूचित दो सफती । धर्म॑धमे दी रहता 
है1हुखश्नौर दारद्रिकी दाया में रहकर भी पुरुप गोसान्यित 
दोत्ा दै प्रभ्वी मे पराजित होने पर भी वह्‌ श्रजेय रहता दै, 
छ भी हो, भारतवष के घराधुनिर सादित्य मे टु खान्त नारको 
छी सचना होने लगी दै। इसमे सदेद्‌ नदी फि कमेडी की शपेता 
्रेजेडी का प्रभाव श्रयिक स्थायी होता है! दसक्तिए नास्य 
शालाश्च में इनका अभिनय अधिक सफलता पूरक दो सकता 
है । परतु श्राजकल टु खात नारको का प्रचार कम हो गया ै। 
ऊं समय पदले दं गलै में म्युलिरुल कमेडी का, जिसमे ही, 
दित्लगी श्रौर नाचगान की प्रधानता रहतो दै, चू दौर दौरा रया 
श्रव भी उसका अच्छा स्थान ही है । 

दिद्‌-सादित्य शाखकारो ने यद्‌ नियम वना व्याह कि 
नाटक के नायक्र को सच गुणो से युक्त श्रौर निरदोप श्यक्रित करना 
्ाहिए । कु विद्धानों की राय है फ़ यह नियम यदा कठोर है । 
इससे नाटक कार का कायै चेर वडा सकुचित हो जाता है । तु 
दिद साहित्य शाख में नाटक के नायं को दोप-शून्य द्मकित 
करने काजो विधान दै, उसका एक मात्र उदेश्य यी है कि 
चाटकों का विषय महच्‌ हो ची कारण है र प्राचीन - सस्त! 
नारको मे यज्ञा प्रयया राजपुत्र हौ नाटक ॐ नायङ बनाये 
गण दै! नायको के -चार भेद शरिय दै--घीरोदात्त, धीरोद्धत, 
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मविप्य की श्रोर टेल रहा है, उत प्रकार सादित्यमें भो सभी 
श्रादर्ो को एकच कसे कीचेष्टा कौजा रदी है । श्राघुनिफ 
सादित्य का मुख्य उदेश्य यदी जान पडता ह फर व्यक्ति स्वातत्च 
की रक्ता करफे समाज के साय उसका सबध स्थापित करद 1 
चरसैमान काल की सभ्यता के अवकारमय भाग पर परटा डालते 
की चेष्टा श्रवश्य नदी की जाती , पर उसी के साथ यह्‌ वात भो 
भ्रकट कर दी जाती दै मि वष्ट ज्योतिर्मय किस प्रकार दो सरताहै। 
राजल मरुप्यों फे मानसिक मानो में एक वडा परिवर्तन 
षठो गया है। पहले की तरह देश-काल मे श्रावद्ध होकरवे 
सकीणं परिचासे के नदीं हो गये दं । उनमे यथेष्ट स्वतव्रता शराग्रे 
ह । पदे मतुष्यों की जैसी प्रयृत्ति थी, उनमे प्रेम, घृणा थादि 
भावों का जैसा सपर्पण होता था, वदी लीला हम रोस्सपियर 
श्चादि नाटककारो की सचना्नो मे देखते है । पस्तु श्रव यद्‌ वात 
नदीं 2 । श्राजकन्ञ युायस्था की उदाम वासना श्रौर प्रेम व्यक्त 
करने के लिए हमे 'सरेमियो जूनियर श्रवा “टोनी क्ित्यापेदू 
की सृष्टि नरह करनी होगी । उनसे हमाय काम भी नही चलेगा। 
श्माज रल मतुष्य की भोग लालसा के साय ष्टी एक सौदर्य-धृत्ति 
है, जिनमे समाजननोध घ्रौर श्रध्यात्म-नोचका मिश्रण होगया 
दै । उनके हदय का ्मविग रोमियो अथय श्योयेलो फे 
समान सरल मही ई, बद वड़ा जटिल दौ गया है| करादम 
फंड पनिशमेट नामक उपन्यास में एकु खूती का चरित्र 
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लेखक एक ादशं चरि के उद्भावन की चेष्टा करते दै 
उससे एक श्रपूर्ं चित्र खिल उठता दै } चह चित्र पाठम 
की कल्पना पर प्रमाव डालता है । वे श्रपने श्रनुभवे द्वारा कवि 
के आदश की उचत्ता स्वीकार कर लेते है । एेसे लेखक सत्य का 
वदिष्कार नदी करते । वे ससार की दैनिक घटनां सेद 
श्मपनी कथाकेलिए सामप्री का सग्रह करते है । परतु उनी 
शति मे घटनानां का एेसा चिन्यास शिया जातादैकि पाठक 
उसे प्रव्यक्त देखते की इच्छा कर ) पाठकों के मन मे यदी 
यात उदित होती है । कि हमने रेखा देखा नदी दै, परतु देखना 
श्रवश्य चाहते है 1 विक्टर ह्य गो इसी श्रेणी के लेखक है । 
रोभेटिक सादित्य कल्पना की खष्टि है । ह प्ररृति से तीत है। 
वैलजक की स्वना मे कल्पना कौली ही लीला दृष्टिगोचर 
दोती है! श्राघुनिक नास्य साहित्य मे समाज फे यथाथ चित्रण 
का सूघ स्याज्ञ सक्सा जाता है । से नाटको का श्मारम इन्छनने 
कियाद ॥, उनमें सामाजिक जीवन का यथेष्ट परिपाक इञा दै। 

तो भी उनमे समाज के भविष्य चिकास का श्राभासं पाया जाता 
है) त जोलोग यह कते है कि ध्माघुनिक साहित्य मे 
स्िलिज्म फो प्रधानता है, उनकी यात स्वीकार सदीकी जा 

सकती 1 वात यह है कि जिस प्रकार वसमान युग मेँ रषी 

जीवन भूत, भविष्य श्मौर वर्तमान को एकच कर्‌ प्मत्रसर हो सदा 

2, जिस भ्रकार वद श्चतीव को वमाने सजीवित करे उसकी 
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भी रगमच पर राम श्रोर-बुद्धकं चरि्ों का श्रवलवन करके 
जिसे गये नादक सेले ग्ये दे] रामावतार का यभिनय तो 
लाया द्वीप समूह मे ही नदी, चीन तक से किया गया था। 
दिदू-नाटङो की इस ध्रीचृद्धिकाकारण यद है िर्हिदू 
मात्र की दृष्टिमे नाटकं का धार्मिक महत्वहै। योरप में 
नाघ्यशालायों फे प्रति श्यनेक वार घृणा प्रदर्शित की ग । उन 
काप्रचार भी रोका गया। धार्मिक ईसाईका यद्‌ विश्यासथा 
किल्लोमोकोपापपथपर लेजानेके ्िएदी शौतानने इन 
श्रामोद प्रमो की सृषटिकीहै। रोम में नाटर-खेलने पालो का 
कुत्र भी श्रादर नहीं होता था । चीन मे उनकी सतानों को यद्‌ 
श्रयिकरारनथा किये परीक्ताश्रों मेचैठ स्कँ। पर दू. लोग 
नाट्वशाख् को पचम वेद मानते द । उनका पिश्वास दै कि भरत्त 
सुनि ने मसार के कल्याण के लिण उनका श्राविष्कार जरिया है । 
सबसे प्राचीन नाटथ शाख भरत सुनि कादरी है! पारिनि 
फे समय मे भी नाल्वशास्त्र प्रचलित भे । उन्दने दो श्राचार्यो 
फा उल्लेख करिया है-शिललालिन नौर कृशाश्व । पतजलि पै 
समयमे भो नाटक येते जाते ये 1 उनके मह्याभाष्य मे कंम-ध 
शरीर वक्ति यधन कफे सेते जनि का साफ साफ उत्ते है । 
हद्‌ नाखय-सादस्य फा प्राचीनतम रूप देरपने के किए हमे 
चेद फी धालोचना करनी चादिष 1 छगुधेद के कई सृतो में 
शुद्धं साद ह-जैसे यम श्रीर्‌ वमी फा सवाद्‌, पुख्स्वा भीर 
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करित क्रिया गया। श्रत त यह नहो जान पडता कि वदं 
खूली दानव दै फ़ देवता 1 उसमे विपरीत भावों कौ श्चभिव्यक्ति 
इस तरह हई दै कि उसे हम यदि हत्यारारी माने, तो भी 
उसमें दिव्य सावो की प्रधानता मालूम पडेगी । जज मेरेडिथ 
के दी इगोडस्ट, नामक उपन्यास का नायक सचमुच कैसा, 
था, यह्‌ न तो वह्‌ जान सका, श्नौर न उसके साथी ्ी। 
उपनन्यास-भर में उसके चरित्र की इसी जटिलता का विश्लेपण 
श्रिया गया है । सीर वावू के 'घरे-गािरे नामु उपन्यास 
मे सदीप जैसा इ्रिय-परायण दै, वैसा ही स्यदेश-वत्सल श्रीर्‌ 
चीर मी । इसन, मेटरलिक अथवा रवीद्रनाथ की ङं प्रधान 
न।यिकाश्रो के चरित्र पेसे श्चक्ति हए है कि जव हम शपते 
सस्कारो के श्रलुसार उन पर दृष्टिपात करते ह तो उनके चरि मे 
हीनता देखते है, परतु सत्य कौ ्नोर लय स्खने से यदी कना 
पडता ह कि दम उनपर श्रपनी कोई सम्मति नदीं ठे सक्ते । 
दिद नाटकों की उन्नति प्राचीन कालषीरमे ्ो गहथी। 
मध्य एशिया से उपलब्ध एक ताडपत्र फे म्रथ से विदित होता दै 
कि कुशन राजों के काल में दी--जव मध्य एशिया भीरतीय 
साम्राज्य के च्रतमैत वा--दिदू नाटकों की श्री-टृद्धि हो गई थी 1 
छठी शताग्ी मे दिद लोग जावा द्वीप मे, वस्र गए ये । वरदँके 
चयाया-नाटकों को देखकर दम जान सकते दै कि हिद नाटको का 
फितना प्रभाव उन पर पडा है वर्मा, स्याम श्चौर कम्बोष्धिया “मे 
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ग्रीक नाद्यकार, अमेन कवि श्रौर परेन रोर्सपियर ध्यादि 
चरित्र-चित्रणमे ही पमी सारी शक्तिलगा रेते दहै ।! उनका 
विषय है मवुप्य । दिदू नाटककारों का विषय दै प्रकृति । 
उनफे किण प्रकृति दी यथार्थं मे रिक्ता ठेने वाली है । यदी 
कारण है फि दद्‌ नाटक भशि सबधी उत्सवों भें देसे जति ये' 
शरधिकतर वसत फे उत्व में जय विश्य भ्रति का नवजीवन 
प्ारष्टोतादै ! षिनादुख के, बिना तपस्या फे पवित्वा न्दी 
श्राती । पिना श्रासमस्याग के च्रात्मोन्नति नदी होती । दद्‌ 
नाटको मे यही भाव स्पष्ट करे दिगाया गया है । 
कभी हमारे देश में नाटकों का बड़ा श्राद्र था । नारक 
रोलने वाले नरो श्रौर नटियों की च्च्छी प्रतिष्ठा की जाती थौ । 
इतना दी नदी उच्च कुल के खरी पुरुप भी नाट्य कला मे प्रवीणएता 
प्राप्न करते के लिएचेष्टठाकस्ते ये उनमे श्रमिनय कल्ला की 
परीक्षा देने के लिए योग्य शिक्क नियुक्त कयि जते थे। 
कालिदासं फे मालविकाम्नि मित्र-नाटकसे ये सव बातें विदित 
होती है । श्रव नारक-कला का पुनरुद्धार हो रहा है । महारा 
शरोर बगाल मे श्न्डी ्च्छी नाटक मडलियाँ है, च्नोर उनमे 
श्न्छे श्रच्छे नाटक सेते जाते हे । 
जिन्दोनि दूसरे टेशो मे नाटकों का अभिनयव्खाडै, वे 
जन भारतीय नाद्यशालाच्ो में प्रवेश करते हे तन वहया की 
भदौ सजायट देखकर तिस्मित टो जति हें यदा विदेशी दस्यो की 


मद६ 


[ शरी पटुमलाल पुप्नाल्ाल बस्सी 


उर्वशी का सवाद इत्यादि ! इनी गणना हम नारको मे करः 
सकते ह । पुरवा श्रौर उर्वशी का मवाद ही पुराणों मे, कथा 
रूप मे, विस्तारपूर्वक वित षया द, श्योर उसे दी ऊ्तिदस ने 
नाटक का रूम दिया है । जान पडता दै, पदतते पहल नारक मे 
सिप मगीत दी रहता था । पौद्े से उनमे सवाद्‌ ( धरात्‌ 
भाषण या कथोपकथन ) जोडे गये दै । किर, इसके यनतर, 
कदाचित उनम छृष्ण-चरित का समावेश क्रिया गया है । कु 
भी दो, इसमे तो सदेद नदी कि वहत प्राचीन कालमें ही नाटको 
का अभिनय दने लगा था। 

दिद नाटककार कार्यो यौर बिचासेँ का सूत्र ख्याल रते 
ये । उनके मर्मेवाद्‌ ने सभी नारको की घटना को का 
कार्ण का सला मे वव रक्खा दै । र्िदू-साहित्य मेँ सयोगात 
श्नौर वियोगात नाटक अलग अलग नदी दै । उनमे हपै मौर 
शोक के भाव मिभधित रहते है । रग भूमि मेँ ्रत्यत शोकोस्पादफ 
अथवा विकारुबर्धंक दृश्य नदी दिखलाये जाते ये , क्योति णसा 
करते से मन चिकूत दो जने का डर था । शोक री उपेक्षा नदी 
कीजाती थी, पर जोर इस वात परषिया जाता था कि शोक 
का सदन त्याग से किया जाना चाहिए । ससार जिन नियमो से 
वैँया, वेदम लो्गोंके जिए श्रेयस्कर है। 

भ्सयेक नाटक के मारय मौर चत मे आशोर्बादात्मक श्लोक 
रते । उता परिय प्राय धार्मिक प्रथो से क्तिया जाता दै 


र्द 


नाटक] 


दिखाया जाय, तय वेनिस के स्थान मे जयपुर का श्य दिखलाना 
श्रधिक उचित दोगा } भरतवं फे नाटककार भी श्रपने नाटकों 
फ द्य की विलङ्ल उपेक्ता करते दै । कैसा भी दश्यष्ो काम 
निक्त जाता है । हमारी समम मे इससे तो वेदतर यदी दोगा 
कि परदोंका को$ भमेला दीन रहे। देशैक कथा भाग सुन 
कर श्रपमे मन दी मे दश्यों की कल्पनां करल । प्राचीन कालं 
मे जय परो का प्रचार नहीं था, तत्र ठेसा ही दोता था। 
भारतीय नारो मे पामों फे लिए उथितं वेश भूपा तैयार 
कसते फे लिए विरोप यांग्यता को जरूरत नदी दै 1 जरा भो बुद्धि 
से कामक्तेने से यढ वात सममः मे श्रासफ़ती है कि किसके लिए 
छीन सा परिच्यु उपयुक्त है । परतु जकल तो समी नाटकं 
मडकलियौं श्रपे नटो को शरुटने त नीचेस पदनाकर, भडकीला 
कोट डटाकर निकालना चादती द । नकली दादी प्मौर मूं से 
चेरे विदत करना दइसलिएश्रावश्यक सममा जाता है कि दशे 
नशं को पचान न समे! परतु सरस्कायर वैनक्रापट के समान प्रसिद्ध 
नट भी श्चपने यथाथ रूप मे खा मच पर आने भें नदी दिचकते । 
भारतीय नारको की कर विशेपताये द । यदि नाटककार 
श्नोर नट अपने अभिनय मे भारतीयता का स्याल र्ते 
उससे बड़ा लाभ द्यो 1 सर्वीद्रनाथ का एक नार (डाकघर कल्- 
न्ते मं येलला मया था 1 उसमे भारतीयता का ख्याल रक्खा गया 
या । इखसे उसे सफलता भी यच्छी हुई । 
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नकल तो जरूर की जाती दै, पर सारा सामान दतना वेगा 
रहता दै फ योरप कौ छद घोटी नाट्यशालाश्ों मँ भौ इतनी 
र्गी चीज नदीं रतीं । जो लोग भारतवर्ष मे नाको के 
लिषए परदे सेगते दै, वे विदेशी नाटकं का श्रञुकरण कसते है । 
परतु विदेशी समाज से अनभिज्ञ रने के कारण वे उनका स्प 
विलकल यिकृत कर डालते है 1 श्चपनी शक्ततां के कारण 
जनता उन्दी से सतु्ट दो जाती है । इनसे मी भदी ती दै 
भारतीय नटँ की वेश-भूपा । जो लोग राजा, सामतः) राजसेवक 
मादि का यभिनय करते है, उनी पोशाक विलक्तण होती ह| 
दम नदी समते कि भारतियो मे कभी वेसे परिच्छद्‌ काममलष 
गये होगे । हमे आशा है, भविष्य मे मी कोई वैसी भदी पोशाक 
नदौ पहनेगा । गनीमत यदी द कि सी पात्रों मे भारतीयता 
की र्ताकीजाती है । पना वेश बदलने के लिए भारतीय नट 
चेहरे पर पाडडर लगा कर निकलते है ! हम नदीं समः सकते 
कि श्रपने चेहरे पर सफेदी लाने की यद्‌ विफल चेषा व्यो की 
जाती दहै। ह 

भारतीय रामच के दोप विल्ुल स्पष्ट दै 1 इनसे नाटक 
का महत्व घट जाता ह श्रौर उनका उदेश निप्फल दौ जाता दै। 
इन दोरपो फे दूर करने की चेष्टा की जानी चाष्ि९ 1 नाटकं 
भें जिक्त युग का वर्णन है,उसी के श्यतुरूष दृश्य दिखलाए जार्ये। 
भारतीय रगभूमि में जय किंसी सडक अथवा मल का च्य 
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दिसाया जाय, तय वेनि के स्थान मे जयपुर का दृश्य दिखलाना 
प्मधिक उचित होगा 1 भारतवर्षं फे नाटकङार भी श्रपने नाटकों 
के दण्य की विलङ्ल उपेक्ता करते है । कैसा भी दस्य दौ काम 
निकल जाता है! हमारी सम में इससे तो वेहतर यदी दोगा 
किपरटोँका को ममेला दीन रहे] दशक कथाभाग सुन 
कर श्रपने मन हीमे दृश्यों गी कल्पना करते । प्राचीन काल 
भजय परीका प्रचार नर्दींथा,तपररेसाद्टी होता था। 
भारतीय नाटको मे पात्रों के लिए उचित वेश भूषा तैयार 
करने ॐे लिए विशेष याग्यता की जरूरत नदी है । जरा भी बुद्धि 
सेकाम लेने से यह वात सममः मे श्मासकती दै कि किसके किए 
फौन सा परिच्छद्‌ उपयुक्त है । परतु श्राजकल तो समी नाटक 
मडलिरयँ पने नटं को धुटने तक ब्रीचेस पहनाकर, भडरीला 
कोट दाकर निकालना चाहती हें । नकली दाढी श्नौर मूल से 
चेदरेको धिकृत करना इसलिएश्यावश्यक सममा जाता है किं दरक 
नयो को पद्चान न सफ परतु सरस्कायर वैन कापट के समान प्रसिद्ध 
नट भौ श्रपने यथार्थं रूप मे रग मच पर चाने मे नहं हिचकते । 
अआसरतीय नाटको की कद विशेपताये है } यदि नाटककार 
छरीर नट श्रपने श्रमिनय मे भारतीयता का स्याल र्सेतो 
उससे वड़ा लाभ दयो 1 रर्बाद्रनाय का एक नारक (डाकघर कल- 
कृते में यला गया था 1 उसमे भारदीयता का ख्याल र्या गया 
था ! इससे उसे सप्लता भी च्छ हुई । 
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दिदी के ऊच नाटककार सगीत फे एने प्रेमी हे फ ये सके 
चे-मौके श्रपने पारो से गाना दी गबाया करते है । राजा की 
कौन कटे राज-महिपो तक अपने पद्‌ का गौरव भूलङर नाचने- 
गाने लग जाती हैँ । सजसमा तो विलत संगीताललय दी दो 
जातो है । यद्‌ भीसेद्‌कीवातदै। 


न्र्‌ 


कवि श्रौर कषिता 

{ शरी युलावराय ] 

->># < 
मानव प्रकृति मे जड श्रौर चेतस दोनो दी प्रकृतियों का 
योग रहता है । मलुष्य की जड प्रकृति उसको अन्य जड पदार्थो 
की माति नियम के बधनमें जकडे रखती है चौर उसकी श्राध्या- 
-रिमिक भरति अपने स्वातच्र का परिचय देती हुदै, उसको नियमं 
छलौर काग्य-कारण शखलासे वाले जाती है। इसी श्चाध्या 
त्मिस्ता मे उसके विकास की शरास भरी रहती है! थद्‌ 
श्ाध्यासिमिक प्रकृति जड ससार को भी प्रभावित कर उसे सोदुर्यमय 
वनाती दै । यदी उसे काव्य श्रौर कला का मूलाधार वभाती है । 
यद्यपि समस्त मानवीय क्रियाश्रों में श्राध्यारिमकता का श्चश 
रहता है तथापि कुमे इसका पिरप रूम से विकास न्सरा जाता 
दै । बाह्य पदार्थो द्वारा श्चास्मिक भागों के व्यजन फो ही कला 
कते दै । कला हयार प्रारृतिक पदार्थं च्राघ्यास्मिरुता धारेण 
करलतेते ह श्नौर श्याध्यात्मिक भाव ससार मे मूर्तिमान दिखाई 
'पडने लगते है । कला में चेतन समार की जड ससार फे ऊपर 
-विजय लाभ की चोपणा रदत दै 1 जैसे यसे यद्‌ विजय प्रकाश 
छो प्राप्त दती दै, वेमे दी कलाकी मी उन्नति दती जाती दै । 


[ घी युखाबराष 


उन्नत कलां मे आ्यात्मिकता का विकास अभिक दिताः, 
पडने लगता है । उनमें चेतन जड ऊो अपने शासन में लाकर 
पूर्णतया पने श्चनुकरूल बना लेता है । सामभी पर विजय प्त 
करे चनौर उसो पूर्णतया पने वशीभूत करे चनौर उसके 
वशीभूत न नेमे दी कला की उन्नति का परिणाम दै पूरे 
उन्नत कलामे श्राष्यार्मिर-माव विना किसी रुकावट के परसुटित , 
हयो लाति है । इस परिणाम से हैगिल ने कलायं मे काव्य को 
सबसे उच्च स्थान दिया दै । सामग्री से सतत्र होने का श्रादशै 
श्मपने यहा बहुत प्राचीनकाल से वतमान है । श्रीमम्टाचाय्यै ने 
कवि की भरती की प्रशसा करते हए काव्य को स्वतत्र शरोर 
मनदमय वतलाया है .- 
नियतिकृतनियमरदिता हादैक-मयी-मनन्य परतनाम्‌ । 
नवरसदचिरा निर्मितिमादधती भारती कवेजैयति ॥ 
शमर्थात््‌ नियति ( भाग्य ) के नियो के बधन से रदित) 
केवल शयान से दी भरपूर, दूसरे की वश्यता से रदित, नव रसों 
से सुशोभित कवि की वाणी कौ जय होय । 
इस प्य मे जो विरोपण श्नाए ह, वे काव्य की उता के 
कारण-खरूप द । नोर, हैगिल ने जो कान्य को कलार मे 
-सव प्र स्यान दियं है वदी इल श्ननन्य-परतत्रता के च्राधार पर 
द । षस पद्य में कवि की रचना को त्रह्मा की स्वना से प्रधानता 
डी गई है] ब्रह्मा की रचना भाग्य के नियर्मो पर निर्भर रहतीदै 


मथथ 


कंचि पौर कदिता ] 


किंतु कवि की स्थनारेमे यधनों से सक्तं है 1 बास्तमे मे 
कचिता अनन्य परतत्रा होने के कारण सव्र वधनों से सक्त 2 1 
कान्य मे प्रास्मा कां पणं प्रभाव भरकारित होता है । 
चाद्य सामम्री का श्राध्रय श्रौर वधन नरं रहता ! केवल खतव्र 
श्मौर ्रानद का प्रसार होता है । श्ात्मा नियति फे वधनो परर 
विजय प्राप्न करने मे समर्थं होती दै मतु कठिनता के साथ 1 
जव तकर उन वधनों का प्रभाव रदता दै त्ततच् तक गति कुठित 
सी रहती है । काव्य के ससार मे ्रात्मा की गति श्रकुठित दो 
जाती है । नियम के वयनं से मुक्त दोने का श्रथ उच्छपलता 
नदीं , उसमे श्पला रहती है ! कंतु वह लेहे ऊी जड नही, 
चरन्‌ भावों की चेतन खला है, जिसको प्राछुत्िक नियमों का 
भार नही सोड सकता । यह शट सला देश श्रौरं काल के 
परिणाम मे सकरुचित नदी देती, वरन्‌ उसका प्रसार श्राकाश से 
पातालं तक व्याघ्र हो जाता द । इस स्वतन्नता में नियम विरद्रता 
नदी चरन्‌ ्ास्मा का उस्लासर प्नौर विकास भरा हुश्रा दै। 
काञ्ग्र उसी श्राध्यारिमरु स्वतचता के प्रभायकाफन दहैजो जघ 
नियमों के प्रस्तर खों को तोड़ कर खच्छद्‌ रूप से प्रवाहित 
दोन का सामथ्यै रपता है , यदि वह्‌ नियमयद्ध हैः तो वह्‌ नियम 
दुसरें के घ्ा्चित नदीं । कान्य छंद के नियमों से रवेधा'हुत्ना 
अतलाया जाता है कंतु यद छदं के नियम वारी नदी ह । 
काव्य उन नियमो का श्रलुकरण नही फरता, वरन्‌ यद्‌ नियम 
२४९ 


शरी युक्तवराय 


काञ्य की गतिके वर्णन स्वरूप है! छट फे निस श्रात्मा की 
स्वतच्र स्पदन गति फे क्रम को वतलत्ति है । वह क्रम जवन के 
रवाह से निकलता ड श्रौर उसके कालि अक्षरों मे प्रस्तरीमूत 
हो जाने थर ही वद्‌ नियम के शालन मँ चता दैः देती ष 
स्वतच्रता सद्य फे श्रानद्‌ से भरपूर रह्‌ कर स्थायिल धारण 
कस्तो है 1 जापर गति कुषित होती दै, श्रभिलापा कौ 
अपूता रदतौ दै शौर महवाकाक्ताई सक्चचित हो जाती दै वदी 
पर आआानदका हास होता! रितु जदा पर जीवन रस का 
भरबाह्‌ अकुटित रूप से वदता रहता दै, वहम पर श्चानद्‌ का ही 
साश्राव्य है । काज्य उसी जीवन प्राह का एक उत्तम फलं है 
वद्‌ फल कैसा है ९ उका रग, रूप, स्वाद श्रौ स्पशे शादि कैसा 
2 ? इसफो यागे चल कर वतलायेगे 1 काव्य चथा है, इसका 
त्तर देना बहुत ही कठिन दै , कितु इसके सवव में जो इड 
श्राचा्यो के मत है, वे याँ सक्तेप से व्यि जति दै ~ 
यह सत पाच हे-- 

८१) चल्कारको काव्य की श्रात्मा भाननेवलि । 

(२) ध्वनि को कोठ्य की चात्मा माननेवाले । 

(३ ) रीति फो काव्य की श्रात्मा माननेवाले । 

(८४) वक्रोक्ति फो कन्य की श्रात्मा मानमेषाले । 

( यद एक प्रकार से पले टी सत के ्तर्गत है ) 
(५) रस फो काञ्य की श्चारमा माननेवलि । 


ग्द 


पवि चौर कविता || 


इन विशेष मतो के पारस्परिक मूल्य पर हम वाद चिबाद्‌ 
न करे सिद्धात्‌ रूप से यद्‌ ऊदना श्रावश्यक श्चौर उचित सममत 
है कि काव्य की धास्मा रस दै । रस लोकोत्तर श्रानद को 
फते है । 

काव्य एक पुरुप दहै, जिसका शरीर शब्द शौर श्वर्थं 
है । ध्यनि धौर रस उस्फेप्राण है।प्राणसे ्ीजीवनका 
काय चलता है ! कितु श्रातमा उससे ऊँची ई कान्य शरीर 
मे श्रात्मा का काम रस करता है। आत्मा के विनाप्राणभी 
खु नदी कर सकते &ै 1 श्रात्मा की सत्ता से दी प्राण काम 
करते दै। रस फे होते हुए भी ध्यनि काव्य को सजीव वनाती 
है । माघु्यादि उसमें गुण दै । ये णुण उससे उत्कं 
छो चढनि के कार्ण षटोते ह । मनुप्य तो सभी हेते ह, कितु 
गोलयान मनुष्य का श्रौर टी मान होता है । इसी मरकर 
माधुयादि यण से महित काग्य ्ाद्रणीय हते दै । किल॒ 
यद्‌ रुण सजीव काव्य में ही रद सक्ते दै । गुणों का श्रात्मा 
से विप सथध है, जसे अलकां फा शरीर से! शब्ध श्रौर 
श्रथ शरीर दै , शसीलिए घलकार शब्द्‌ घौर श्रथंदोनोंके ष्टौ 
ह । श्रलकार श्चाभूपण का काम करतेद्‌। जो सुष््र वम्ु 
है उसकी सुदरता फो वडा देते है , किंतु दह सदिं का भ्यान 
-तद ले सकवे 1 वैदर्भी, मोदी चौर पाचाली श्चादि रीरि जो 
खो से विशेष सवध रती, फाव्य शरीर का सुसगठन कस्ते 

रेष्ठ 
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इसी सगठन के उर्‌ काव्य शरीर का सदयं निर्भर है। 
जसे मनुष्य मेँ कोई काना या वदरा होता दै ! यद्‌ दोप उसके 
शुरो को घटाने वाले दते है--एे दी काग्य मे श्रुतिकट श्रादि 
दोष ते दै । ये उमफे गुरको घटाते है । इसमे काव्य पुरुप 
का पूरा खरूप कष्या गया रै । इसका रस ही श्रात्मा हे रौर जैसे 
मात्मा के साय प्राण रूप रुण श्रलकार श्रादि गे हए दै 
वैसे ही ध्वनि, रीति श्नौर श्रलकार लगे हु द । 
फाव्य के कारण-- 

नीचे को कारिकामे कान्य का देतु दिया गयादै- 

शक्तिनिषुणएता लोकशाख का्याधयेदणात्‌ 
कान्यज्ञ-रिदयाऽभ्यास इतति हेतुस्तटुः्धचे । 

र्यात्‌ , शक्ति, निपुणता जो कि लोकशाख शओमौर काव्य को 
देखने से प्राप्न दोती है श्नौर काव्यन्न की शिक्ता दवाय श्चभ्यास-- 
यह्‌ तीनों काव्य के उदय सँ कारण माने गए है । यह्‌ तीनो ्रलग 
अलग मदी है, वरम्‌ तीनों मिलकर एक कारण है ¡ इसलिए देतु 
शव्द का जो एकं वचन है, प्रयोग किया गया दै । 
शक्ति-- ॥ 
शक्ति की इस भकार परिमापा की गई है,-- 

_ शक्ति फविर्यवीजसूप सस्फारवियोप 

कविता के बीजरूप संस्कार को शक्ति कते द । 


५ 


भ्र 


फवि शौर कविता ] 


भ्रत्येर सतुष्यर मे ऊठ नैसर्गिक काव रदते है 1 जिसमें 
कचिता करने का सैसर्मिक सुकाव होता ह वही कमि वन्‌ 
सता है । इसीलिए कदा गया है कि क्वि वैदाहोते दहै, 
चनाये नदीं जाते ! यदी सैसर्गिक शक्ति कयि को श्रौर लोगो से 
परिशेपता देती है । इसके चिना इति्ास विज्ञान केयल वनात्मक 
रह जाते द । यदी शक्ति कमि की प्रतिमाका कारण होतीहै। 
श्यन्यास मौर शाख ज्ञान इसको दीप्त कर सकते हे , रितु इसके 
छअभानमेन शाख्नज्ञानदी कामदेगा श्रौरन श्रभ्यास। यद्‌ 
प्रतिभा एक अलौकिक वस्तु है जो जन्मसे ही सिद्ध होती दै। 
इसीलिष्‌ प्रव्येक.मटुप्य कचि नहीं बन सकता । धभ्यास श्रौर 
नियमों फे श्माधार पर की हई कविता भराय निर्जीव होती दै) 
सजीव कविता वही होती हैजो हदय के स्रोत्तसे श्रविग के 
साथ प्रवाहित दोती दै! कयिताका श्रारभभौ हय की एक 
मार्मिक वेदना में हुश्रा दै । शमादि कवि वाल्मीकि जी के शोको- 
देग से इस मथम श्लोक को ्याविभ॑ति इई -- 
सारिपाद प्रतिष्ठाम्‌ वमगम शारवती समा 1 
य््छोच मिधुनोदेकमवेधी काममोदिताम्‌ ॥ 
शक्ति का सद्र ने इस प्रकार लद्ण दिया है - 
मनसि सदा सुसमथिनी विस्फुरणमनेक्यधाभिधेयस्प । 
शद्िषानि पदानि विभाति यस्यामसौ र्ति ॥ 
रथात्‌, शक्ति वह है जिसके दारा मन स्थिर दोर श्रनेक 


> 
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भ्रकारके चर्यो का स्फुरण करता दै नौर जिससे कठिनता रदित 
पदो का प्रकाश दोता दै, बद्‌ शक्ति कठलाती है । सक्तेप से शक्ति 
कतरि की उस सूम को कदते है, जिसके द्वारा नये नये रयै, 
उक्तियोँ रोर वारीकिर्या उद्य दोने लगती है, उन्दी के श्रुद्ूल 
च्छ च्छे पद उपलव्ध दो जाति है श्रौर दृशश्च फे नियम 
श्मध्ययन से श्रा जति है । अभ्यास परिप्रम साध्य दै, कितु शक्ति 
स्वाभायिक ईश्वरदत्त पदार्थं है । यद्‌ बहुत दुलभ है, रेस का 
मी गया दहै - 
रस्यं दुलभ लोके विया तद्र च दुतंभा। 
छविष्व दुलभ तन शक्तिस्तत्र सु दुलभा॥ 
निपुखता-- 
यद्यपि प्रतिमा फान्य के निए परम श्रावश्यक्‌ दै तथापि 

विना सामग्री के केवल प्रतिभा फलवान नदी होती । इस सामग्री 
मे लोक श्र्थात्त देशदेशातसों के जलवायु, रीतिरिवाज, रदन-सदन 
का परिक्ञान, शास्त्र अर्थात्‌ इतिहास पुराण श्यादि का जानना 
शयौर काव्य के नियमों से परिचय च्यादि सब वातं सम्मिलित दै । 
इसमें पना श्चनुभव श्रौर निर्ण भी सम्मिलित मममना 
चादिए 1 वचो फरि जो वात अपने अनुभव से पराप्त होती है, वद शाख 
के छध्ययन मे नदी ह्येत । क्योकि पने श्रलुभव पर पूं अयि- 
कार रहता ह रौर शास्र का ज्ञान दूसरे का ही चुभ होता ै। 


॥ 1 
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भ्यास 
श्चभ्यास भो एक ध्यवग्यकीय वचस्तु दै । शक्ति यौर्‌ 
निपुणता हते हुए श्रभ्याक्ष चिना काम ची चलता) 
श्यभ्यास मे साहित्य कौ मर्मठतता की श्राव्यत है । ययपि 
कान्य नियम के वधनेों सेर्वेवा द्रा नदी है तथापि नियमो का 
ज्ञान अनवधानता से जयि हण दौपों को परिमार्जित कर ठता है । 
कान्य जँ तक श्रदोप रदे उतना दी छच्ारै। 
काव्य दा एल श्मोर उदेश्य-- 
काव्यमे धमं श्रयं काम मोक्त सभी की प्राप्ति बतला गई 
है किंतु उन सव म घ्रान मुख्य दै । >ेसिवे-- 
धर्मायैकाममोे वैचसस्य कलासु च ॥ 
पेति एीति भीति च साघु कान्य निपेग्णम्‌ ॥ 
धर्थात्‌, श्रच्छे काव्य फे सेवन से धमं चरथं काम मोत्त 
चतुरवभं की प्राप्ति होती है! कलान्नो मे तिचक्तणता श्याती है । 
काल्य कीरति मौर प्रीति को उयन्न करता ठै । 
काव्य प्रकाश मे यही वात इम प्ररार वत्तला$ गड दै -- 
काव्य यभासेऽशरने स्यवदार-पिररे शिवेनरघ्तये 
सद्य परिच'तये फाता यमित तयोपदरेश युजे॥ 
काव्य फ चं प्रयोजन ह-८ १,) यशलाम, (२) धनलाभः, 
(३) व्यग्र का ज्ञान, (४) श्रमगलसे र्ता, (५८) तुरत 
परमानद्‌ की श्राति शरीर (£) काता के समान म्ेममय उपदेश | 
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{ श्री गुलावराय 


यश 

कालिदास आदि ने यश का र्थं काव्य कियाद यशेप्सा 
मयुष्यजाति मे खाभाषिक है। यश को धन से प्रधानता इसी 
किये दी गड दै कि धन चिरस्थायी नदीं दोता । केशव भूषणादि 
ने जो धनोपाजेन किया वह्‌ च्रतीत के सगर तल मे विलीन दो 
मया, किंतु उनकी शक्तय कीर्ति अमी तक वर्तमान है| कमि करौ 
कीर्ति ही उसफो श्रमर बनाती है! 

्राजकल जो हिदी साहित्य सेवा हो रदी दै वदु. भाय यश 
केलिए हो रदी दै, किंतु उसमें यह नदी जो यशेप्सी कवियों 
की कविता में होती दै] वास्तव में कवि लोग यप्पी नदीं दति, 
वरन्‌ यश॒ उनको श्पने श्राप प्राप्त दत्ता दै । महार्मा तुलसी- 
दास जी ने रामचरितमानस यश के लिए नदीं लिखा, वरन्‌ सात 
सुखाय । कितु उनके यश का सूर्यं श्रौर कवियों के यश को 
मदीभूत कर रदा दै । केवल यश को ल्य करके लिखना प्राय 
उतना ही बुरा है जितना घन को पना परम-धेय चनाना । 
श्रपने विचारो कों भली भाति प्रकट कर लेनाष्टीलेखक्र का 
श्त्तिम उदेश्य होना चाहिये ! साहित्य मे निप्कास कम की वदी 
श्यावश्यकता श्रौर वडा महस ह । 
शन-लाभ-~- 

धन भी यश की भोति एक बाधित पदार्थदै। कितु धन 
पानेरालों को समाज मे इतना सम्मान नष्ट मिलता जिना 


०२ 


कवि भौर च्विना ] 


नि स्वार्थ सेवक को केवल धन के लिए जो काव्य रचना.की 
जाती है, उसमे बद्‌ सजीयत्ता नदीं रहती जो फ खात. भुखाय 
-लिखी जाने बाली कवित्तायो में रहती है । ॥ 

यद्यपि चिना घन के फाम नह चलता रीर यक्ष से पेट भी 
नही भरा जता, क्ति तो भी धन को मुत्य लदय चनानी 
उचित तदी । जट पर धन लद्य वना तिया जाता रै, वदँ पर्‌ 
कान्पर मे शेधिल्य चा जाक ह , व्योकि धन लोलुप को प्मभीष्ट 
पते समने का रता है । बह्‌ च्रपनी रचना को सर्मोत्तमं वनामे फे 
लिये नदी ठहर सकत्ता \ यदि प्रकाशकं स्वीकार फरने को तैयार 
दैतोउसे रौर ढ्दनदी चादिए। इसी के साथ प्रकाशो फो 
भी चाहिये फि अपनी उदारता द्वासया कवियों के हदय से धन- 
लोलुपता निराल दें! 
चयवदार विदै-- 

काच्य के पठने मे कान्य मे वर्त देशो शौर पुरुषों का 
व्यदार माल दो जाता है । कालिदासे के समय की सभ्यता 
का हमको उनके भरथो से ही पता लगता है । यदि देशका 
इतिहास मिट जाय तो भी सादित्य से बहुत छं पता लंग 
सकता दै । 
पिचेप्तररत्ये-~ 

परमगल से रन्ता 1 छच्यं लोगों का विश्यास है फि कषिता 
दास की हद भार्थना शौर स्वीकार दो जत्ती है । मोखामीजी का 


॥; 
३ 


[श्री गलपरराव 


1 


यशा 

कालिदास च्यादि ने यश काश्चर्थं कान्य क्रिया है। येप्ना 
मनुण्यजाति मे खामाविक है। यश को धन से प्रधानता सौ 
लिये दी गई है कि धन चिरस्थायौ नदीं होता । केशव भूपणादि 
ने जो वनोपाजंन किया बह तीत के सागर तल सें विलीन हो 
गया, कितु उनकी अक्षय कीर्तिं अभी तक वतमान दै । कवि को 
कीतिं ही उसको अनमर वनाती टै । 

आजकल जो दिदी साहित्य सेवा दो रदी दै बह, प्राय यश 
केलिए हो रदी दै, फु उसमे यह नदीं जो यशेप्सी कविरयो 
की कवित्ता मे होती है । वास्तव मेँ कबि लोग यरोप्सी नदीं दोते, 
वरन्‌ यश॒ उनको श्रपने श्याप प्राप्त दता दै । महातमा तुलसी 
दास जीते रामचरितमानस यश फे लिए तदी लिखा, वरन्‌ खत 
सुखाय । कितु उनके यश कासू श्चौर कवियों के यश को 
मदीभूत कर रदा दै । केवल यश को लद्य करके लिखना आय 
उतना ही बुरा है जितना धन को श्चपना परम-घेय वनाना । 
च्रपतने विचारों फो भली भाति भ्रकट कर रेनाष्टीलेखकका 
अतिम उदेश्य दोना चाहिये † सादित्य में निष्काम कर्म की बडी 
श्यावश्यकता श्रौर बडा महत्व है । 
शयन-लाभ-- 

धन भी यश की भाँत्तिएक बाधित पदाथ । किंतु घन 
पानेवाल्ो को समाज मं इतना सम्मान नदीं मिलता जितना 


सथ्य 


ववि धीर कविना ] 


निस्ारथं सेवक फो । केवल धन के किण जो काञ्य स्थना फी 
जाती दै, उसमे वह्‌ सजीवता नह रहती जो रि खात. 'शुखाय 
लिखी जने बाली कपिताशों मे रहती दहै ! 

यद्यपि बिना धन के काम नदीं चलताश्चौर यशसे पेट भी 
नदी भरा जकत्ता, किंतु तो भी धत को मुख्य लद॑य बनानी 
उचित नही । जँ पर धन लदय वना जिया जाता दै, वाँ परे 
कान्य मे शेधिल्य च्चा जाता, व्वोकि धन लोलुपका श्रभीष्ट 
पन्ने रगने का रहता टै । वह्‌ पनी रचना को सर्वोत्तम चनाने फे 
लिये मही ठहर सकता 1 यदि प्रकाशर स्वीकार रने को तैयार 
हतो उसे श्रौर क नदं चाददिए । इसी के साय प्रकाशकों को 
भी चाद्ये फ श्रपनी उदारता द्वारा कियो के ह्य से धन- 
लोलुपता निकाल द्‌) 
उयवदार बिदि-- 

काव्य के पढने से फान्य में वर्सित वेणो रौर पुरपो का 
-व्यय्ार मालृम हो जत्ता है । कालिदास के समय की सभ्यता 
का हमको उनके भथोसे दी पता लगतादै।यदि देशका 
इतिहास भिट जाय सो भी सादित्य से बहुत छु परता लग 
सता है । 
शिवेतररत्ये-- 

श्ममगल से रन्ता । कुद्ध लोगो का विष्यास दै रि कमिता 
द्वारा फी हद प्रार्थना शीघ्र खीकार दो जाती दै । मोखामीजी का 


ण्ट 
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{श्री गुलावयवर 


शशा 

कालिदास यादि ते यश का श्रय कान्य रिया है । यजेता 
मचुप्यजाति मे स्वाभाविक है] यश को धन से प्रधानता इसी 
लिये दी ग है कि धन चिरस्यायी नदी होता । केशव भूषणादि 
ने जो धनोपार्जन किया वह्‌ ्रतीत कं सागर तल मे विलीन 
गया, कितु उनकी श्रलय कीर्तिं श्रमी तक वतमान दै । कनि कौ 
कीरति दी उसको अमर बनाती है । 


श्राजकल जो दिदी साहित्य सेवा दो रदी दै व, प्राय यदा 
केलिए हो रदी दै, मतुं उसमें यह नदी जो यरोप्सी कनिर्यो 
की कविता मे होती है । वास्तव मे कनि लोग यरेप्सी नदीं होते, 
वरन्‌ यश उनको श्रपने श्राप प्राप्न होता है । महात्मा वुलसी- 
दास जीने रामचरितमानस यश के लिए नदीं लिखा, वरन्‌ सवातत 
साय । किंतु उनके यश्चका सूय रौर कवियों के यश की 
मदीभूत कर रहा है 1 केवल यश को लद्दय करके लिखना भराय 
उतना ही वुरा है जितना धन को श्रपना परम-धेय चनानां । 
छमपने विचारों को भली भाति प्रकट कर लेना ही लेक का 
तिम उदेश्य दोना चाद्ये ! साहित्य मेँ निकाम कर्मं कौ बडी 
श्नावस्यकता रौर वडा महस्य दै । 
धन-लाभम--~ 

धन भी यषा की मति एक चाचित पदां दै। फरतु धन 
पाेचालों को समाज मे इतना सम्मान नदी मिलता जितना 


२४ 


पवि श्मीर कविता [| 


दृश्य कान्य मे नाटकादि श्राजति द षथोफि वह दभर 
सामने दिखये जा सक्ते ह च्रौर दृसरे सव काव्य श्रव्य में श्यते 
ह । क्रव्य के तीन मेद्‌ करिये गये ह- ग्य, पद श्नौर मधित । 
जो साधारण बोलचाल की भाषा में लिखा जाता है रौर जिसके 
चाक्यो में नापनतौल का विचार नदीं रद्वा, वह गद्य दोत्ता है । 
पय में वास्य के श्रक्तरों की नाप तोल रहती है नौर मिश्रिते 
गद्य पय दोनों शामिल रदते है 1 

गच घौर पद्य 

सादित्य फे इतिद्ास भें, विरोपकर भारतव्ं मे कालिक कम 
से पद्य को पहला स्थान मिलता है 1 भारते मे इतिदास, 
भूगोल शौर वैद्यकादि सभी विपयो के मथ पद्य मे जिसे गये ह । 
इसका एक तो विशेप कार्ण यद है फि प्य गय की श्रपेचा 
स्मरण सपने में सुगम है । हमारे यदो करस्थ विद्या का श्रयिक 
भूर्य रदा है कदा भी दै ~ 
छस्लफस्था तु या विध्या प्र हस्तेषु गत धन । 
कोयं काले ससुत न सा विया नसद्धनम्‌¶॥ 
यद्‌ तो सुभीते की वात रदी हैः । इसके श्चतिरिक्तं प्राचीन 

लोगो में कल्पना श्नौर माय की श्राजकल की पित्ता प्रधानता 
रदी है । माच श्रौर कल्पना ही कविता के मुख्य उत्तेजऱ षै । 
प्स जमाने मे जस-सी वातत पर लोग ज्ञानदेने को तैयार दो 
लासे थे। दम आजकल प्रसेक वस्तु करा मूल्य स्पे श्याने पाई में 


२५८४ 


{श्री गुजञा्र 


दलमान वाहक उनके व्यक्तिगत दसं के निवारणार्थं यन 
गयाथा। 
सय परमिरृतये- 

तरकाल परमानद्‌ की प्राघ्नि । काच्य की श्रात्मा रसं वतल 
गदे वै । रस श्रानद्‌ दी को कते हे । काञ्य फ सेवन 
परमानद्‌ की प्राप्ति खाभाविक ही है पर काव्यके पठने 
मनुष्य दुखमय ससार को भूले जाता है शौर श्नानद के साग 
मे नोते साने नगता है । यद सुल श्रौ श्रानद्‌ जय तक लौकि 
रता है, तब सक तो चिरस्थायी नही होता, किंतु थोडे काल : 
अलौकिक दोकर मोप्ठ छा साधन वन सकता है । 
फाता सम्मत्त तयोपदेरा युने-- 

कता के समान प्रिय उपदेश देने वाला कान्य दी है । उपदेश 
प्राय कट दते दै । कदा भी है - 

"हित ममोदारि च दुर्लभ वेच ? 

दित की श्रौर मनोहर वात बहुत सभ होती है । परु 
खी का उपदेशा प्रमजन्य होता है श्नौर उसका, माध्य उसके 
उपदेश को भी माघु्ख्य दे ठेता है । काव्य का उपदेश भी णखा 
ही दोवादै - 


काभ्य फे विभाग~-- 
हमारे यद्य साचा््नौँ ने कान्य का विभाग इस प्रकार किया 
है :- पहले तो कान्य फो दग्य मौर श्रव्य मे निभानित किया दै 


॥ २४४ 


सवि श्रौ फवित्ा ] 


सीचतान हीष्टोमी रौर यथेष्ट शभिप्राय भौ प्रकट न हो सकेगा । 
उदाहरएत यदि कोई प्लेग प्रौ दने के कीटा के सगव में 
पद्य मे ङ्ध जिसे तो यदी समा जायसा कि यह्‌ अपनी कचित्य 
शक्ति का प्रदे करना चादना है, यैत्लानिक सिद्धात का प्रति- 
पादन नदी करना चादतवा । यदि कोई कदी जनि वाला है चौर 
उससे कचिता मे पूषा जाय कि तू कदा जायगा ? तो वह्‌ उमको 
एफ प्रकार की विक्तिप्तता दी ससमेगा । 
इतना कते हुए मी यद्‌ कदना पडेगा कि जो सोदयं प्य 
भह वहगद्यमें नदी ्नासरुताश्रौरजो चिपय गय मे लिखे 
जाने योग्य है उने लिए पद्य की च्त्र मी आयश्यकवा है! पय 
कै नपे तुले वास्य, वृत्तो का सरस वहाय हमे चित्त मे एक 
यपूव माम्य श्चौर ्रानद्‌ कौ उत्ति कर देता दै जो गयम कटि- 
नारके साथ दी च्चा सकता है । पये भार घ्रौर भाषा की एका- 
कारिता दो जाती दै । वीररस के भामो की मापा श्रोजपृणै 
देसी है च्रौर न्छगार की माधु्यमय। इसी के श्चसुरूल 
कोमल श्यौर परुषा वरत्तियों के ल्प प्रयाम चाले श्यक्षर रहते है । 
कविता कै वृत्तो मे एक श्चपूं साम्य का भाय रहता है जो हमारे 
भने तद्युक्रूल साम्य की जागृति करटेता है) चरतत द्रवाय 
छनेकता मे एकता स्यापित दो जती है -्योकि धन्तर विभिन्न 
होति टये भी उनी सख्या, उनकी मान्राए्‌ रौर भाय उनके दं 
च्नौरलघुरोनेका क्रम परिशेष करश्मतिमश्व्ोका एकसा 
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देखते हँ । पेसी अवस्था मे पद्य के हिपे स्वान नदीं । गच 
श्योर पद्य दोनों ही श्रपनी ्वपनी विरोपतार् स्पतेै। =" 
गद मे विस्तार प्रौर स्तेप टोनों के लिए स्थान रहता ` हे । 
जह्य पर चात विस्तार से कहना हो बह पर विस्तार से काम 
लिया जा मता है । नियम के हेतु संकोच करते की ्नावश्य- 
केता नदी रहती ! गद्य में भाव को भाषा के श्मधीन' नदीं रहना 
पडला । यदपि ग च्मौर पय दो में दी माव्रश्रौर भापा कौ 
उत्तमता पर ध्यान रना पडता है तथापि पय से भापाकाश्चौर 
श्नि ध्यान रखना पडता है । छक वतिरेमी दै जो ग्य में 
रीफ क्िखी जा सकती रै | पय में शुष्क नीरस वातोंका 
लिखना शोभा नद देता ! केरल तुक सिलाना ही पद्य नदी है । 
पद्य म खनिज शाख, भूगभे विद्या, पराशिशाल तथा न्य वैज्ञानिक 
शरीर राशैनिक चातो का लिखना शोभा नदीं देता । श्राज कल 
सो नाटकं मेँ पद्य को मनुष्य की वोक्तचाल की स्वभिाविक भाषा 
सममं स्थान दिया जाता है । सरीग्ण का सभा मे सदे होकर 
शछमौर गाकर बात करना अस्वाभाविक एव हास्यारपद प्रतीत होता 
है गद्य मे जो बात लिखी जाती दै, उसमें गाभीर्य की अयिक 
मात्रा रहती दै । कविता सें मार्क वेदनार्मों का क्तिप्ा जाना 
ठीक दह, किंतु यदि साधारण वात को मी कविता में लिखा जाय 
तो उसमें टस्य की मात्रा घ्रा जाती है । अथवा जो बातें विक्ञान 
से सवध रखती दँ उनका पथमे लिखा जाना एक अरकारकी 
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कथिता काटा रहा है यद्‌ इसी कारण दै कि दमने पते 
दृष्टिकोण को चिस्दन नदीं किया है 1 प्रत्येक युग की प्रयक्‌ 
प्रथक्‌ श्यावस्यकतार्पे होती र्‌ ौर सतकयि उन श्रावस्यकताश्नौ 
को समभयुग के सदेश फो लोगों के ह्य त्तक परहा देता है 1 
जो कडिनादयोँ सौर वेदना साधारण जनता सुमय करती दै 
मौर श्रपनी सन्नता के फारण प्रकाश करने में मूक रह्‌ जाती है, 
उसको कयि स्पष्ट णब्दों में ससार के समुख स्ख कर समाज ऋआ 
वडा उपकार करता दह । पेसे उपार करने का अयरसर्‌ हर समय 
र्ता है 1 च्लकन जो समाज के वायुमडल में आव घूम रदे 
है, उनो स्पष्टता ठे मूर्तिमान करना कविं का परम केन्य दै । 
आल्ङल के युग मे दो युख्य भायै! दीनो त्रौर पतिवोंकी 
पूला शौर कव्य परायणम इन वरिपयों पर जो भाव पू पद्य 
ल्लिसे जार्येगे वे समाज को समथा ्रह्य दोगे । इन मुसय िपयोंके 
छअतिसित ्रौर भी णमे अनेक परिषय हनिमफे वणेन सुनने के लिप 
समाज सदा उल्मुक र्ता है । भरारु्तिरु द्यो का वर्णन, वीरपुर्पों 
काप्य श्रम्यमहनरतो क रुणयात, प्रेमरा श्रासत्याग, चयदिसारमक 
हास्य, उर्सादह-वरद्रक भाय चौर पविता तथा चरित सयधी उपनेण 
श्रादिरेमे विपयर्हुजो कमि की लेखनी कै ज्लिए मिस्तत केच है। 
उपयुक्तं पिप्य कमिता के प्रधान विपये, किंतु इन पर 
लिखने का वदी अधिकारी दै जो इना स्वय च्चनुभव कर्‌ सफ । 
पिना मे यहि कोर बाच खायथ्यफ सो यह्‌ फरिकति स्वय 
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रहता है! हमारे इस एकाकारिता फे कारण हमारा सन एकु 
विशेप बहाव में पड जाता है रौर उस वष्ठाव के श्चसुकरूल शब्दों 
की श्नाृत्ति होने से विशेष सुख होता दै । चद शब्द छद्‌ धातु 
सेवनादहै जिसका चरथं श्राच्छान कसे कादहै] जो चीन 
श्माच्छादिति की जाती है वह्‌ उसके भीतर श्रा जाती है । छद्‌ मे 
कही हृदे बात एक श्राकार के भीतर श्रा जाती है । कविता 
भं इस वाह्य सौदस्यं कौ प्रधानता के ्रत्तिरिक्तं एक श्रातरिकं 
सद्यं भी रदतादै जो हमारे भावों पर एक विरोप प्रभाव 
डालता है श्रौर यही रस की उत्पत्ति फे लोकोत्तर श्रानद्‌ का 
कारण होता है 1 
यद्यपि यद युग गद्य का युग समा जाता है तथापि मानय 
समाज नितात। माव शून्य नही हया है। इसमें प्रेम, च्या, 
सौजन्य च्रादि कोमल भावों के लिएश्चव भीस्थानहँ] श्राज 
कल भी हम श्रीरामचद्रली के चम गमन का वृत्तात पढकर टुित 
दो जति ह, श्नौर शङ्तला का ्राश्रम फे वृतो से विदा मौँगते 
पटकर हमें ्रपनी पुत्रियां श्रौर अगिनियों की त्रिदा का स्मरण 
ठो राता रै ्ौरम्रेम के पू वहने लगते दै । किसी दीन 
दुखिया की कठिन वेदना का वर्णन पढकर हृदय दयार दो जाता 
है। जव तक मलुप्य के हद्यमे प्रेम श्नौर दया का स्रोत सुव 
न जायगा, तत तक कविता कै लिए म्थान रहेगा । 
कविताके लिए विषयों की कमी नदींदै। श्चाजकल जी 
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रय जमो तक परटुयाठेती है। कषा मोहैङरिजदानजाय 
तदा पर्हवे कवि । कवि केयल बही नर्द जो चद्‌ स्वना 
सके चस्न्‌ कवि की सी प्रति र्मे वज्ञे सभी कपि कदलाते 
कचि रौर कवि की सी प्रकृति सपने बाले पुर्पों की समाज 
तद्‌ श्यावश्यकता रदती है । जो सटदय समाज श्रौर प्रकृति 
क्ट्यरीय रचना रूप से देग्रकर उसमे श्यपना सेवा माय 
ते है मौर चयने श्चरस्तित्व से ससार मौर समाज का खस्तित्व 
रस्थायी श्रौर सुखमय वनाने का प्रयते कस्ते हे, श्रपने हव्य 
निकले हए दिव्य-सदेश को चारों शरोर परहुचाकर प्रात कालीन 
देत विहगो के कलरव से ससार की जागृति का परिचय देते 
वही धन्य दे, वही देश श्रौर समाज का मुख उच्ज्यल करते दै 
।र उन्दी का यश शरीर जरा मरण के भय से मुक्तं रदता दै । 
३ ही कवियों के लिए मदात्मा भरदहरि ने कदा - 

जयति ते सुकृति रस सिद्धा क्वीरवरा 

नारसिति येषां यश द्ये जरा मरणल भयम्‌| 
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श्मपने भावो का पूरा पद्पाती हो, जो भाव चह प्रकट करे, वह्‌ 
दृढ निश्चय के साथ करे । जिन्न कवियों ने दृढ निल्वय के साथ 
लिखा है उन्दी कौ कीर्तिं ससार मे शक्तय रही दै । महात्मा, 
ठलसीदास जी की लोकप्रियता का यही एक सुस्य कारण है कि 
जो छख उन्दने लिखा वह्‌ दढ निश्चयसे लिखा है } वह्‌ माव 
ह्य कै अतर-स्रोत से निकल सारे ससार में फौलकर उसको 
पवित्र करने लगे दै। कवि कभी मिथ्या मापण नदी करता। 
उसकी वात चाहे चास्तविक षटि से च्रसत्य हो, कितु वह स्त्य 
फो श्रसत्य जानकर सत्य बनाने का प्रयते नदीं कर्ता । वद 
जो कुद लिखता है उसको श्रपनाकर दी ज्िखता है । वद्‌ 
फोरा इतिद्ासकार नदी, नो भमोफोन या कैमरा की भाति 
घटनाद्यो को दुरा दे! कवि घटना को ही नदी वरन्‌ समस्त 
वाद्य प्रसार को पने कल्पना छुज मे स्थान दे, उसको श्रात्मीय 
वना लेता दै चौर उसी श्नात्मीयता के भाव से वर्णन करता है । 
छ्माजकल देसे कबियों की श्चावश्यकता नदी जो कविता को एक 
प्रकार का शगल समभते है ¡ कविता कोई पदों श्रौर विशेष 
शब्दो की योजना नहीं है । कवि का कार्य म्स के कम्पोजीदर 
से ऊँचा है! कवि सचा कर्ता । कपरिकां काम केवलं 
अनुकरण करना दी नदी, वरन्‌ उत्पादन करना है ¡ उसको दृष्टि 
विश्वन्यापिनी होती दै, बह मानय हदय के गुद्यातिगुद्य कोण में 
भ्रवेश कर उसका मम॑ जान लेती है श्नौर अपनी माधामें उसे 
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सष्टदरय जनों तक परहा देती है। कदा भो दै किजह्यान जाय 
रचि तहा पर्टैवे कचि ] फवि केवल वही नही है जो छद्‌ रचना 
कर सफे वरन्‌ कमि की सी प्रति स्पते वाले समी रमि कदलाते 
ह। कवि शरोर कवि की सी प्रकृति सपने वाले पुरुपो की समाज 
मं सदा ्रावस्यक्ता रहती है ! जो सद्य समाज श्रौर भरति 
को दश्मरीय रचना हप से देपकर उसमे अपना मेवा माम 
रखते हे श्रीर्‌ श्रपने श्रस्तित्व से ममार श्रौर समाज क्रा प्रस्तित्व 
चिरस्थायी यर सुगामय वनाने का प्रयत्न करते है, श्रपने द्य 
मे निकले हर दिव्य सदेश को चारों ओर परहचाकर प्रात कालीन 
सुदित विहगो के कलर से ससार की जागृति का परिचय देते 
हे, वही धन्य दे, वदी देश श्रौर समाज का सुख उजञ्जयल करते है 
श्मौर उन्दी का यश शरीर जया मरण के भय से मुक्तं रहता दै 1 
पेसे टौ कमयो के लिए मदात्मा भरि ने कहादै - 

जयति ते सुकृतिनो रस सिद्धा क्यीरवरा 

नास्ति येषां यशबाये जरा मर्णन मयम्‌ 1 
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चौँसुरी ~ 
क्या फिर कभी बज्ञेगी बद्‌ सुरी ? घनी तो एक दी घार 
थी, पर उसकी प्रतिध्वनि च्राज भी इम अधेरे शून्य दयागार में 
गूँज ग्दीहै। समममेंनदी श्माताञ्सष्ूत भे क्या जादू 
अराथा। 
शिशिर के दिन ये। लज्वंती प्रतीची को एक फीनी लाल 
साडी पदनाकर भगवान्‌ जुयन-भ स्फर क्षितिज पार कर चुके थे । 
सुद्यभिनी पराची के ललाम ललाट पर छुमुदिनी कात सौभाग्य 
रूर लगा रहे थे । गोधूलि घान्ादित ्राखाश सफर सहित 
पुप्पोयान-सा प्रतीत होता था । चिदियां चद्ष्वहाती हुई इतत के 
च्मकेमे चमेरालेने जा रदी वीं! ठंड के मारे निराश्रय जीव-ज्तु 
श्ाश्रय दुंढ रहे थे । देखते देखते चागे धरोर सन्नाटा छा गया । 
उन दिनो मेरी कुटिया, उत्तससड मे, एक वीद्ड पष्टाडी कै 
सामने ची ! श्रा पास टीले-दीनटीले थे। नीचे एक चुलदुला 
नाला कृद्‌ फोट कर रहा या, जिम भिलोल लद भराय कटिया 
के चवृत्रे के साथ रटसेलिर्यो किया ऊरनी ची 1 


सतनौद्‌ ] 


उस रमणीय सध्या फो चवृतरे पर निददेश सा वैखा हश्ना 
म सामने के ञ्चे शिख की श्रोर टक लगाएदेख रहा था । 
पच्य चौद्नी से निखरे हुए दिमाच्ादित श्वेत-शिखर देवत 
कै तिमे होड लगा र्देये । वेटा-वैगर्यै, नजाने, किस 
उथेड ुन मे लग गया । मेरी विचार शक्ति परतिक्तण प्तीण दोती 
जाती थी । रेखा प्रतीत होता था, मानो में किसी गहरे श्यघटूप 
मे द्यताजारहाद। 
एकाएक किमी स्वर्गीय स्वर ने मेरी ध्यान मुद्रा भग करदी । 
स्मर चोरी कासाथा । पी निभ्चयभीदोगयाकि कीस 
बोरी ऊी दी ध्यनि श्रा रही है । वद उल्लसित स्मर लद्री उस 
प्रशात नमोमडल मे विद्युत की माति दौडने लगौ ! हृदय लदरा 
उठा ] शिखर सुस्कराने लगे 1 चद्रमा पुक्लकरिति दो गया। 
परिमल यादी पयन प्रणय सकेन करने लगा । दिग्बधघुतं घुष 
हटा मफने लगी । नाला भी निस्तन्ध हो गया । पत्तियों 
यिस्कने लीं 1 सुगा प्रष्ृति के सल मुख पर एक श्रनुपम 
माधुरी रलिका सुलित हौ उटी । यह सन उसा मोदिनी ध्वनि 
का शरभाय या । तोफिर मं उसे नर खष्टिव्रिवायिनी क्यों 
नकर 
ष, तप्य दी उसरी कौ तान में नयीन मरि विभानं 
फा दूयत उपाद्रानथां 1 प्सान्‌ द्ाताता उस सयर ठद्राका 
श्ालिगन कर प्रस्तरड क्या पमान उठ १? कठोरय 
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विभावरी के तारकनेवो में प्रेमाश्रु क्यो छलक रति? चनश्रीका 
भूमिल ्चचल श्नुरौग रजत क्यों हयो जाता ९ मेरा पाप परितप्त 
भलिनि हव्य दृव की धारा से पार कर कौन शीतल श्रौर 
निर्मल करता ! 

यश्ी-्वनि बरावर उती ्ोरसेश्चारदी यी । कभी-कभी 
तो कानों के श्रत्यत समीप जान पडती थी । उस समय मेरा 
मन दामे नहीयं । रहु-रह्‌ कर उदखल-सा रहा था । वशी 
वजने घाल कौन है, कैसा दै, कहाँ दै, कैसे भिलेगा--श्मादि 
र्नो मे उलकर येचारा अधीर हो उठा । उस रगीले जागर 
की तरफ वेचारा खिचा-साजा रदा था 1 चादहाक्रि कटिया 
छोडकर चशीबाले फी इधर-उधर टोह लगा, पर उठ न सका 1 
शरीर जकड-ता गया । क्या वश! अधीर श्रे कानोंको 
कोसती हृ$, भिना पानी की मलियो कौ तरह, छटपटाने लगी 1 

वशीवाले 1 तुम चदे जो हो, परो पूरे निर्दय ? चोँललोसे 
श्रोट दी रहना था, तो वारी स्यो फफ ? किसने कदाथा कि 
यौँघुरी वजाकर सुभे कुच-का छुं कर ठो । मेरा पहले का जीवन 
क्यावुराथा ? कम-से-कम यदह पागलपनतो सवार नथा। 
दिलिमेन कोई ददै था, न कसक थी, न श्न मे यद्‌ जहर्रला 
नशा 1 न ङ्वौकादेनाथा, न माधौ का लेना। 

सैर, जोहृष्मा सोहना] चत्र पना दसस क्व दोगे, 
प्यारे ¶ चद मोदिनी सुरलो कव फफोगे, मोहन १ 


र 


“^ 


रतर्नाद ] - 


ख सोल-- 
तू कैसा भारतीय उपासक दै ९ पडे पडे कैसे काम चलेगा ? 
उठ, श्म सोल । देख, प्रभात होने ही वाला है । यद्‌ नढा-वेला 
है । श्यात्मालुमूति की जन्म भूमि यदौ वेला है । प्राची के श्रद्ध 
विकसित सरल हास की श्रोर तो दृष्टिपात कर 1 क्या ही नुपम 
मा है । प्रकृति के शश्च दपण में अलुराग रलिता उपा की 
इद्धाबना कैसी भ्रतिपिवित हो रदी दै) धन्य है वह चतुर 
चित्रकार, जिमने चननत श्याकाश के प्रशात पटपर यद्‌ दित्य 
श्माल्लोक रेखा ्मकित कर दी दै । विहग कल का स्वर-ममृह तो 
निराला दी है! इसी नाद नदी के तीथे सलिल म निमजन 
कर कमि की श्नतर््यनि ्रपने को छतां मानती ६ । वरह द्रम 
ध्यानानस्थित समीरकी प्राराधना तो टे । ज्मतेगद्धी भ्य 
स्वीय श्ारावना शौर शरिसमे बनेगी ? समोर की तयत चरणौ 
मे य परिमल-कण कैसा कल्लोल कला में थर्म्थ व्याद्‌ श्रीम 
शनत जीयन फा निगृढतम रदस्य तर्हिति ्े। 
हा । क्या दी मनोहर दृश्य । घ्राय-स्टरनि श्री मुनीन 
पता क्वा कभी फडगती देसी है ¶ यदि नदी, तो श्रव द्र । 
चह किसी पुस्य सलिला तटिनी का तट द । सरगानुमादरिव ऊर्म. 
भूमि का अभिषेक दमी जल सेह्श्ना या] ञ्नगन्धे 
माया इसी श्ननादि तरगिणी की तरगनतती से 
थी! येद्याणी फो सी तीर पर इर्यरीयश्रान्द 
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[श्री वियोगी इरि, 


इन उपासकों की कैसी सरल शुद्ध उपासना है । प्रथम प्रभात 
का दशन इन्दं महा्मा्नो ने किया था । जीवन संमाम मे इन 
शरात्म-वीरं ने ्भूतपू बिक्रम से विजय-वैजयक्गी उदा थी । 
यिष्वेपरेम का मोघ मच्र इन्दी निश्वन-्वय महापुरुषों के पाद 
प्रच्छालन से मिलेगा, न्यथा नीं । अतएवे उठकर एकवार 
भ्रणतभाव से इनके चरणों पर श्रद्राजलि चदा । ये प्रसन्न दोकर 
तुमे श्राह्मी स्थितिः का साक्तात्कार करा देगे । 4 
तु कैसा महाभारतीय सैनिक है । ८३ पडे कैसे काम चलेगा! 
उठ, श्चख सखोल । देख, युद्धारभ ह्येने ही वाला दै। यद्‌ 
विसव-बेला है । क्राति कौ कालो काली घटाद धिरने लगी दै । 
कैसा निकल वातायरण है 1 दनुज द मर्दिनी रएचडी समर 
भूमि पर ताडव नृत्य करने जा री दै 1 क्या घुम उसके लोक 
भ्रकपन नूपुरों का चम-छम शब्द्‌ सुना नदी देता ? उदुश्नाव 
दिशा थर थर कोप रही द 1 ब्रह्माड विचिष्ठ दो उठा है । समस्त 
जीव्र जन्तु त्रस्त दो रदे है । प्रशात नमोमडल के वज्रोपम वतः 
सथल पर विव की रेप खचितं टो गई है । थोडीदी देर से तेरे 
च्मासे पास नगी तलवार धिजली की तर्‌ चमकने लर्गेगी । सुना 
है, उन तलवारों पर पद्‌ दलित दुर्बलो के ग्म॑श्ुशनों का 
विषाक्त पाली चदाया गया है 1 नोद्‌ । कितनी भीख सोप गमीर 
गजना कर धधफ्ते हुए गोले उगलेगी , उनका बरह्माड मेदी शब्द 
सदाय दीनो के श्चार्वनाद का रूपातर दोगा 1 तेरे देपतेन्दीः 


रद 


भ्रतर्नाद1] 


देखते यदय जलत उवालामुखो फट पटे गे । कहते हे, उन श्रम्नि- 
गभ पर्वतं का निर्माण प्राणावज्ेप पीडित यस्थि ककालतो फी 
धुश्राधार रहय से हुघा ह । कुसुम-ऊलिक्ा से वशोत्पत्ति होगी ॥ 
लो, शख फक ठिया गया । रएघोपणा कर दी गयी 1 लाल 
मंडे फदर उढे । शिपिर में हलचल मच गयी । कवच श्चौर्‌ 
शिरखराणं खङपडने लगे 1 स्त्रागार कौ श्रोर कितने ष्टी 
लोग दौडेजा रहै है। कितनी मशाल बल रदी दै! कोई किसी 
से बोलता नही सकेतसे दौ वतिं दो रदीरै। श्रे, यद्‌ 
अग्निका केसा १? पूना व्यर्थ है । इस घोर पिप्लव भें कौन 
किमकौसुनताषै ? यददेख,श्नगनिमुख तोये दुरभय दुर्गो को धराशायी 
करने की तैयारियां कसते लगी ! उधर तलयारे भी छृतात 
की जीभों फी तरह लपलपा रदी है । वीर सैनिक कैसे भूमते 
ह मागे बद रद ह । उनका हकार दिशाश्रो को चीरे डालता 
है । इन्दीं स्वस्य त्यागियों ने प्राणों का मूल्य जाना है 1 ोरतू ? 
धिकार दै तुभे, जो श्य भी प्रिद्धौने पर करवट बदल रहा है । 
कैमेश्याग्ये? 
कैसे श्रा गधे हमारे येलने के श्रागन में? हमारी यह्‌ 
विनोद-स्थली, एरु दिनि, नद की जन्मभूमि मानी जाती यो । 
प्रेय श्नौर्‌ श्रेय का यद प्रति दिन मिलन होता था । दम यदं खून 
हसते-गोलते, भिलते-जुलते श्रौर खेलते-करूःते ये। हमारे ्रत्येक सेल 
मे ससल्पना, सरलता, ख ठरता, श्रौर मम्यमावना मलुती ची। 
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सयश्रौरद्रेपक्ातो कभी हमनेनामभीम सुनावा'1' इ 
श्रभागे श्नौँगन को हमने, चद्र-उ्योरस्ना की धवल धार से पीक 
स्फटिकं सा शुभ्र चना द्विया या । यौ हम कभी लव-वि कसित 
छम कलिय फी माल गुव थ कर पने ये, कभी ओत 
की तरल व को कमल ततुश्ों मे पिरो-पिरो कर श्पनी उम 
हई श्रलको पर लटका ठेते थे, कमी स्मित चक्रि को र्ग 
यना कर उद्धालते थे, कमी प्रभात-समीर के हलके दिडोले पर 
सूता करते ये श्नौर कमी घतरवीसा के सधुरस्यरमे सुक्तगीव 
गति ये । उसं समय हमारी वज्र-मुजायों मे श्रसड परक्रम 
भरा या । विकसित्त मुख कमल ' पर श्यत पराग मंलकता 
या । सरसं हदय मे सदूभा्वो का स्रोतं उमडा था पौर बडे 
वडेनेत्रो मे थग्निशिान्ती प्रश्यतित रहती थी । हम चेते 
खिलाडी थे कि हमने इस श्चनत विश्व को ही एक सेलवाड सा 
सममा स्सा था । पर्‌ कौन जानतां था कि यह श्राकिपर 
परयेश मारे इस श्योँगन को अपवित्र चौर कल्पित कर देभा? 
तुम हमारा सेल देखने श्नाये ये । श्चन्ा सेल देखा । शरान 
न यदौ बह भाकृतिङ छटा है, न वद्‌ कटलोल की स्वामाबिक 
स 1 श्याल दम व्यर्थ का काम करने के लिए इस सच 

निनी छृतिम कमष्यता कते दल में कोट के चैल की तर 

जोतदियि गये 1 श्मान हमारे शारीरिक, भानसिफ मौर 

श्राव्मिक वीना दौ --निङस पर कुठाराघात हश! दै॥ न 


सेद 


प्रेता} \ 


खविस्तीणै विश्व को हम सेलवाङ़ ' मात्र सममते ये, भाज व 
फारागार सा मयायह्‌ देख पडता दै । इतने पर तुम यद्‌ घोपणा 
करते फिरते टो कि हम तुद स्वावलवन श्चौर सखतच्रता का पाठ 
पदानि श्रये है! 2 
कैसे श्रा गये हमारे इस उदयान में ? एक दिनि यदह उदयान 
नद्नवन से ोड्‌ लगावा था । यँ को रत्रगभां सखणंभूमि 
४! उपभोग करने के लिए श्रमरावती फे निवासी भी लालायित 
ते ये । सुना है, इम शस्यश्यामला वसुधरा पर दूध की नव्यां 
बदती थी ¦ इस सुरम्य उद्यान मे वारह मास चसत रहता था। 
खागरिखो एलो की क्यारियोँ रादि नटी प्रकृति के अभिनयः 
कौशल का एक उञ्जबल श्रादशं उपस्थित करती थीं । हरित श्रौर 
कादलदे फलित पृक्ता फी सधन छाया ने कितने ही परि्रात पथिकं 
का पसीना पों-पोचु कर उन्हे बिधराति सुख न दिया होगा ? 
शीतल समीर फे सखु सरस स्पश ने कितनों का श्रातिष्य न 
स्वीकार दोगा १ इस उद्यान में कटं खन्छद्‌ खग शावक चौकी 
सते थे, तो कीं धाया में बैड कर गोक्त्स दृण दगा करते 
भे } उन्मत्त रिदण- कुल्ञ अलग दी, वृतो फे स्नेद्‌ श्वर पर पूजन 
शरोर किक्लोल किया करता या ! दम लोग मी श्रानदोन्मत्त हो 
दरम स्यगोरम में पिचस्वे हए, स्वतगता फौ रागिनी लापा 
करते थे । पर यद्‌ फन जानता धा क्रि घुन्दारा यद छुमवेश शम 
रे भरे उचान को नष्ट फर ठेगा १ तुम समे सेर ययने शराय 
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ये । च्छे सैलानी निकले । जिन रतो का हमको भी पतान 
था, वे भी सोद्‌-सोद कर निकाल लिये गये । सारा नदनवन 
उलाड्‌ दो गया । वृक्षो मे एक भी फल न वचा । दुग्य परिपिक्त 
भूमि पर मदिरा का चिडकाव कर दिया गया । जिस खारथैपरता 
श्रौर निदेयता से इस सखर्गीय उदान का चौपट हुमा दै, उसे या 
सो हम जानते है या धट-चटवासी परमात्मा । इतने पर यह 
चकते फिरते हो कि दम माली बनकर तुम्हारे उजड़्‌ चाग की 
स्खघाली फे श्रये टै 1 ४ 

कैसे श्रा गये हमारे राज-महलो मे ९ ये महल एक दिन 
महेनद्रभवन पर हसते थे ! हम लोगों ने इन सँडदर्यो मे जेसी 
राजसी भोगी, कोई क्या भोगेगा ? उस फाल ससार के समस्त 
साम्राज्य हमारे सामने उच्चिष्ट माने जते थे । इन मदलो कौ 
श्राचीन चित्र-कला श्राज भी हमारे उन्नत गौरव की सूचना दे 
रदी है । किसी दिन इन ट्टे कैमरे से स्वर्गीय सुख श्रा्लिगन 
करते श्चाये थे 1 लदमौ शौर सरस्वती की विदारस्थली इसी लीला 
भूमि पर थी । र्एचडी के कराल सङ्ग ने यहीं अष्दास किया 
था । सूरय कौ उज्वल किरणों ने न्याय विधान को अमिपिक्त 
कर सबसे पहले यदी भ्रतिष्ठित किया था । परं यद्‌ कौन 
जानना था कि यद्‌ पाशविक प्रवेश इन राजमदलों की रेसी 
दुदैशा कर इक्तेगा ९ सुम दमारे श्रहिथि होरुर स्नाये थे । 
श्वच्छे छतिथि निकले ! हमको निकाल कर ख्य दी गदति 
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तर्न्‌ ] 


यन वेढे! श्राज न वह्‌ रन्न सिंदामन पर द्ी दिखाता नये 
सणि-मालये दीं । मणयो के स्थान पर कांच कौ किर, श्चौर 
सोने चटी के बरले रीन के खिलौने, निस्सदेद सजा व्रि गये है 1 
जदो तदयं मदिराके प्याले रौर मास की रकाधिरयोभी रख दी है । 
इन मलो फा तो रूप दी बदल गया । रौर फिर दमाय व्या दश्वा, 
हमदी जानते ह । कदने को हम श्राज भी इन मलो में रते दै, 
पर किस भकार १ कैदियो की तरद्‌ 1 श्रौर किंस प्रकार कोप लुट 
चुका, शक्ति विन्न भिन्न दो गहै, द्य विलासप्रिय बना दिया 
गया मौर मात्मा पर डाल दी गई है एक काली चादर । इतने पर 
यद्‌ दावा कसते हो कि हम तुदं शिष्ट शौर योग्य वनानि श्राय है ! 
कैसे श्रा गये हमारे ्राराधना मदिर में ? यह सदिर एक 
दिन (सत्य शिव सु द्रः का श्रथिष्ठान थां । ज्ञानोन्य समसे 
पले यदी ह्या था । श्रासघकों ने श्रतनौद दारा दस मदिर 
की प्राण प्रति्ठा की थी। उन्दने ज्ञान, भक्ति नौर कर्मं मे यदी 
समन्वय किया था 1 स्वन्छं परिमल वादी पवनने यहीसे 
'ुक्िमन्र! लेकर विश्व के कानमे पुरकाथा 1 हम इस मदिर 
के श्राराथक होने मै श्रपने को परम्‌ छृताथं समने थे । पर, 
यह्‌ कौन जानताथा कि तुम्दारा चअपयिच् पदार्पण इस दिव्य मदिर 
को पैशाचिरु कांड का शड्का वना देगा ? तुम यद साधक होकर 
च्राये ये 1 शरच्छी साधनाकी । किसने कदायाकितुम दस 
अदिर की सफेद दीयारों पर विषय वासना की कालिमा पोत दो, 


२७९१ 


[श्री विवोगी रि 


धरम प्रथो हमारे दाथ से दीनरर रास्ते पर फेक दो, था हासो 
फलो की उल्िया देवता के श्रागे से दटाकर अपने वैरो सै कुचल 
डालो ? तुम्हारे पदा्षैण ने मदिर को मदिरालय, द्धा को घता; 
साधना को कवि-कल्पना, श्मौर चमं को श्माडवर वना डाला । 
हमारी प्राणाधिक आस्तिरवा भी आज चौपट करं ठौ गयी} 
श्राजञन हम ल्लोक के रहे, न परलोक के † उतने पर यद कर्हनका 
टुस्सादस कते दरो कि हम पुष निमेल, उदार शरीर धार्मिक 
वनानि ध्याये ई । 
श्रत 

“ध्रुत । प्रदुत 11" 

शह । दूत यह है या तुम १ 

भयही काला कलूटा जो सामने खडा ह 1 दमल्तेगोको 
कौन श्चदयूत कह खकरा है ९ 

दसस यद-दल्ित गरीय को द्यूत सान लेने कां 
श्यदश वुम्दे किस न्यायाधीश के इजलास से प्राप्न हृश्ना ट ध 
छख ष्यदूत आन की प्रसविनो किम व्यवस्यापङकी लेखनो द१¶ 
किस निर्णायक ने तुम्हे यह निरय दे खवा ह ९" 

नादि । ज्यवस्था । निर्णय ॥ तुम्हे यष सत्र पू्नेको 
घ्या अयिकार दै ? 

" मेर है, तुमने कमो खार्थसपर मे जिस न्यायाधीश 

जपमयस्यापक थवा निर्य क प्रतिच्याया देखी हये । पय 
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अतन्तैद 


सावधान । वह्‌ न्यायाधीश नी, रौवान का को वचक वङगील 
दोगा, व्यवस्थापक नही, शाति रिच्छेद करने वाल्ला कोई आततायी 
होगा, निर्णायक नही, श्रध पतन का पासा फकनेवाला को$ 
तुर जुन्यारी होगा ! सावघान वह न्यायालय नदी, माया- 
मदिर होगा , व्यवस्था भवन नदी, वचना-गृह होगा , निर्सीय- 
निकेतन नदी, गोलमाल का अड्डा दोगा 1 

“निरे निरक्षरो, सुधारक । धमेशाख्च के एक भी सूत्र पर मनन 
किया होचा, तो श्रा पेसी ऊट पटोंग बाते न वकते फिरते । 

“सुनो, सुनो । सच वात तो यहदहै कि क्रियाफे सावष्ठी 
प्रतिक्रिया की प्राणप्रतिष्ठा हो जाया करती दै} पर, तुम लोग 
इस महया महासूत्र से नितात श्रनमिज्ञ हो । इस व्यवदारिक 
सिद्धात पर तुमने जरा भी दिमाग खच किया होता, तो श्राज 
विश्व के 'खवन्य सवनः से वुम्दारा श्यौर वुब्दारे समाज का 
चहिप्ार ही व्यो करिया जाता । वुम्दीं वताच्नो, श्राज मानव 
समाजसे तुम दूत दो या श्रदयूत { न्यायावतार ! समाज कफे 
चित्रपट परफेवल इसे दी च्यों कानी रामरा से अकरिति 
कियाद?" 

"क्योकि यद जन्म मे दी षरएास्पद्‌, पत्तित श्रौर श्रर्त्य 
ट 1 शसक मरार पूर्व-जन्ममे दी नौच र] मारी वययरी 
चसे कर मता १ इमे सश से हमरे पैरो कौ धून त्फ 
श्यत दा जाती दै । समार मे यरि कौं स्वर्यता, उञ्लत्ता 
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श्नौर उता है, तो वह्‌ हमारे दविज-समाज मे हौ ६, अन्यत्र 
नहीं 1" 

श्दोग, निरा ढोग। इस दम्भाचार को क्या स्वच्छता, 
उञ्ज्वसता श्रौ उच्चता कदते ह ? अतयात्मा के दर्पण मे, तनिक, 
श्चपना रूप ततो देखो, महाराज 1 करितेनी मल्लिनता है । छिद्रानयेपण्‌ 
फा काजल श्रोँजते जते तुम्हारे ओजस्वी नेत निष्भम षो चुके 
है, पर ल्द उनके वित सौय पर शायद श्व भी, रोप 
गवे हे । पले सुम्हारा सुखकमल कैसा प्रफुल्लित रता या । 
स्टदयत्ता का वह्‌ पराग दी कुच रौर था । राज तुम्दारी काति 
फां गयी ? तुम्हारा काचन वणं शरीर अज श्चकारण द्वेष 
से शुलनस-सा गया है । यह्‌ सुरथा दसय पर्‌ व्यर्थं धृणा करते 
करते दी पड गयी हँ । विचार्सकरीर्णता ने ही वुम्दारे शु 
मौर उन्नत अगो को निर्बल श्रौर जजरित कर व्या दै। भले 
ही ठुम नख से शिख तक दभ फार पोते रहो, पर दुर्मध की 
यद्‌ विपक्तं लर, एक न एरु पिन, तुम्दारे जीबन के अतस्यले 
में व्याप्न होकरदी रहेगी। दम मू चूत का श्रमोष 
श्रसिशाप निश्चय हय तुष्दे उच्चता के विभान से च्युत फरक 
रसातल में फक देगा 1" 

“इस नीच पतित का भिशाप 1 तव तो यद्‌ विश्वामित्र 
चौर दुर्वासा को मात्त कर्‌ देगा ! 

सवेद फ्या । अस्तु ! कुद मी हो, तुम पनी घुरानी लकीर 


ष्य ष 


शतर्नद ] 


पढते दी जाना । मूलकर भी भिव्याचाये मे मुख न मोडना $ 
च्योकि इन्दी दोगों कौ वदौलत तुम छत, ॐच श्रौर लन्य-परतिष 
वन गयेहो। मूख सो यदी श्रभागा है इसी मे तो इसका 
श्चमल अश च्स्परश्यता के श्राभूपर्णो से श्यलकृतं किया गया है 1 
सूढ ने व्यर्थं ही कपट के साथ वैर ब्रिसाह लिया । सदाचरश 
को श्रकारण दी श्रपना सुद्‌ घनाय । कमा पागल दै 1 
पुरस्कार कौ उपेक्ता करके द्या श्रौर सेवा को यही युगाछुयुमो 
से श्रपनाये चै है । वुम्दारी तरह यह शाच्दिकि श्रासिक भी 
सो नदी । दिसाब किताय मे बिल्ल दी कोरा है 1 यही कारण 
ह, कि धर्मं विधानों का जानी जमाखचं नदी स्प सकता श्रौर 
छव भो, मनुप्योचित हार्दिक मावो का अपल्यय किया करता है 1 
देवाधिदेव ! तम्दयरे श्रीपाद पद्म समीपेधु रहते हुए भी इस 
कुदजटन ने सनातनं समाज-उयापौ स्या्ेवाद का यथेष्ट अध्ययन 
चदं क्रिया । तभो तो आज तिरस्छत श्नौर पद्‌ दलित ्ौकर 
मारा-मारा किर रदा है 1" 

4्कहते ज्र 1 सुन रहा हू ।* 

“क्या लाभ । तम्दारे श्रागे यद्‌ साया कथनोपरथन श्चरख्य 
रोदन से छु श्रधिक मूल्य नष्टौ रखता । द, इस दुमंति ने 
व्यर्थं दी पसीना बदा बहकर, जोवन भर, सृसी ' स्खी रोचियो 
से ्रपना पापी पेद मय 1 सुप्व ामाल दृद्प जाने कफो परा 
विधा सौख जावा, वो श्राजं इसकी तोद तुम्दारी दी जैमी 
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सचिक्ण, पीन श्र दिव्य द्यायी देती 1 धर्म-ुरंधरता की, 
कलित कला मे पारगत् होता, तो श्राज यद भी, वुम्दारीदी भोति, 
सब कुद करता ह्या मी "द्यपत्रमिवाम्भसा निर्लेप रहता । बेचारा 
निर्बल दै, निराश्रय है, तुम्हारे ब्रह्मा का सामना कैसे कर सकता 
है ? धर्मेशाख तुम्दारा, व्यवस्था तुम्हारी, चायता तुस्दारी चरर 
वेदोक्त श्वर भी तुम्दारा 1 जद देखो वहाँ तुम्हारा ही बोलबाला 
दै । इस एफाधिकार से नि सदेह तुम शूले न सरपराते होगे । र 
चाहे जो फरो, परं द्या करके समद्र" ई्वर्‌ के नाम पर्‌ तो 
घोधली न मचाश्यो, कृपानिधान 1 वह्‌ तुम्हारी बपीती नदी ट॥ 
ईबवरीय विधान्‌ श्नौर न्याय के ल्द एकमात्र ठेकेदार नदी दो । 
न्यायावतार ! श्रत क्यों चद्‌ कर ली ? क्या सोच रे द १" 

"धोखा ) घोसा 1" 

भकैसा धोखा ?५ 

“अतस्थल कै स्फटिक मदिर मे देख र्दा हँ , धोखा । इन 
धृित श्रौर पददलित श्रद्ूलो को परमात्मा कैसे सनद सेभेट 
रहा है । वास्तव मे, बह पतित-पावन दै-डलेम वधु है । इतने 
दिनों वाद्‌ कदी मेरी धराज श्रसिं खुली 1* 
श्व ती स कभी इसे अदयूत कोगे १ 
श्कमी नटी, स्वप्न में भी नदी । 
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